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भूमिका 


वेद संसार के साहित्य की अमूल्य निधि हैं। वेद वैदिक-सं सक्ृति के मूलाघार 
हैं । वेद परमात्मा द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान है । यह ज्ञान प्रमु ने सृष्टि के आदि 
में मानवमात्र के कल्याण के लिए दिया था। वेद से प्राचीन कोई भी ग्रन्थ संसार 
के किसी भी पुस्तकालय में नहीं है 

वेद ब्रह्म का निःइवास श्रौर महानु देव का सर्वाङ्ग सुन्दर भ्रमर काव्य है 
वेद ज्ञान-विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों से परिपूर्ण हैं । 

वेद चार हैं-ऋग्यजु:, साम और अथरवे । ऋग्वेद ज्ञानकाण्ड है, यजुर्वेद 
कर्मकाण्ड है, सामवेद उपासनाकाण्ड है । ग्रथवंवेद में युद्ध और शान्ति का वर्णन 
है । अथर्ववेद में नाना प्रकार के भयंकरतम अस्त्र और शास्त्रों का यत्र-तत्र उल्लेख 
हुआ है । योग के गूढ़ रहस्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन है । 

आदर्श परिवार [३।३०।१-७] की मनोरम भाँकियाँ, ब्राह्मण की वाणी 


"पर रोक लगाने का दुष्परिणाम [५॥१८। १-१५], आगे बढ्ने की भावना 


[८।१।४,६], कामसूक्त [ £।२ ], वास्तुकला = गृह-निर्माणसूक्त [ ३], ग्रतिथि- 
सूक्त [8।६], गोसूक्त [£७], केनसूक्त [ १०।२], ब्रह्वाचयसूक्त । [११॥५ |, 
राष्ट्रवन्दनासूक्त [१२।१] ग्रादि सूक्त इसके कण्ठहार कहें जा सकते हैं । 

कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ और उनका ग्रन्धानुकरण करनेवाले कुछ भारतीयों 
का मत है कि ग्रन्य वेदों की भाँति अथर्ववेद अपौरुषेय नहीं हैं, क्योंकि ब्राह्मण- 
ग्रन्थों और उपनिषदों में तीन ही वेदों का उल्लेख मिलता है । यह धारणा 
सर्वथा मिथ्या एवं न्त है । स्वयं वेद में चारों वेदों का उल्लेख है--- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहृत ऋचः सामानि जज्ञिरे ॥ 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत 0 

---ऋ० १०।६०।६, यजु ३१।७ 

यज्ञरूप परमेश्वर से ऋग्वेद, सामवेद, छन्दः (अथर्ववेद) और सामवेद 

प्रकट हुए । १ 


[ 


१. श्रथवंवेद के भ्रनेक नाम हैं यथा--ब्ह्मवेद, छन्द, निगद । 


चत्वारो वा इभे वेदा ऋग्वेदो यजुवंदः सामवेदो ब्रह्मवेदः । 
गो ब्रा» १।२।१६ 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदोऽथर्ववेदः । ` 
--मुण्डक० १।१।५ 

इन प्रमाणो के अनुसार ब्राह्मणग्रच्थों श्रौर उपनिषदों में भी चारो वेदों के * 
नाम हैं । 

कुछ लोगों का विचार है कि श्रथवंवेद में जादू-टोना, भाड़-फूंक, .मारण, 
मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, मूठ मारना, कृत्या, ग्रभिचार श्रादि का वर्णन है 
परन्तु यह भी भ्रम ही है । ग्रथर्ववेद में २० काण्ड हँ आर ५६७७ मन्त्र हैँ । 
इन मन्त्रों में जीवन में पग-पग पर व्यवहार में आनेवाले आयुर्वेद, गृहस्थ- 
विज्ञान, राजनीति, युद्धनीति, शासन-व्यंवस्था, समाजशास्त्र, शरीर-विज्ञान, 
मनोविज्ञान, ग्रध्यात्म विज्ञान, जड़ी-बूटी ग्रौर वनस्पति विज्ञान ग्रादि का वर्णन 
है । जादू-टोना आदि ऊट-पटांग विषयों का वर्णन अधकचरे, वेदज्ञानशन्य 
अनुवादको की कपोलकल्पना. है । रै 

हमने अनेक बार श्रथर्ववेद का गहन अध्ययन और मनन करके उसकी 
सूक्तियां का यह संकलन तैयार किया है । न्हे पढ़िए, इन पर मनन कीजिए । 
अपने पारिवारिक जनों और मित्रों को इन्हें पढ़ने की प्रेरणा दीजिए 

सूकित के भ्रन्त में दी हुई संख्या काण्ड, सूक्त और मन्त्र की सूचक है; जैसे 
३।१५।८ का श्रभिप्राय है--श्रथवं वेद के तीसरे काण्ड के पन्‍्द्रहवें सक्त का भ्राठंवाँ 
अन्त्र । 

इस ग्रन्थ के. साथ तीन वेदों की सूक्तियाँ पुर्ण हो गई । ऋग्वेद की सक्तियाँ 
भी हम यथाशीघ्र, पाठकों तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे । 


वेद सदन ` ; शुभ कामनाग्रों सहित 
एच १/२ माडल टाउन _ जगदीदवरानन्द सरस्वती 
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्रो३म्‌ 
अथर्ववेद-सूक्ति-सुधा 


१. वसोष्पते नि रमय ।-१।१।२ 
हे ऐश्वर्य के स्वामिनु ! मुझे पूर्ण सुख प्रदान करो । 
२. मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ -१।१।३ 
मेरे द्वारा श्रुत और पठित वेदज्ञान मुझ में ही स्थिर रहे । अथवा, मैं जो 
कुछ स्मरण करूँ, वह मुझे स्मरण रहे । 

३. सं श्रुतेन गमेमहि ।--१।१।४ 

हम सुने एवं पढ़े हुए वेदज्ञान, वेदोपदेश के श्रनुसार आचरण कर। अथवा, 
हम वेदज्ञान से सदा संगत रहें । 

४. सा श्रुतेन वि, राधिषि ।-१।१।४ 

हम सुने हुए वेदज्ञान, वेदोपदेश के विरुद्ध ्राचरण कभी न करें । अथवा, 
हम वेदविद्या से कभी वियुक्त न हों । 

५. अश्मान तन्वं कधि ७--१।२।२ » 

हें प्रभो ! हमारे शरीरको पत्थर के समान दृढ़ बना दे। 

. ६. श्ररातीरप द्वेषांस्या कृधि।--१२२ _ 

हे परमेश्वर ! अ्रदानशीलता और द्वेष भावनाश्रों को हमसे दूर कर दे । 

७. शरुसस्मद्‌ यावय दिद्युसिन्द्र --१२।३ 

हे राजन ! शत्रु के चमकीले बाणों को हमसे दूर रख । 

८. श्रप्स्वन्तरमृुतमप्सु भेषजस्‌ ।--१।४।४ 

जलों में अमृत है, ्रमरत्वदायिनी शक्ति हैं श्रौर जलों में रोगनाशक सामथ्य 
भी है। 
&. अश्वा भवथ वाजिनो गावो भवय वाजिनी: --१।४।४ 
हमारे घोड़े बलशाली हों, हमारी गौएँ भी बलशालिनी हों । 


१०. श्रपो याचामि भेषजम्‌ ।--१।५।४ 

मैं जलों से रोगों को दूर करनेवाली श्रोषधि की याचना करता हूँ । श्रथवा, 
मैं परमेश्‍वर से जलरूप ग्रौषध की याचना करता हूँ । 

११. हां नो देवीरभिष्टये ।--१।६।१ 

आनन्दप्रद और सर्वप्रकाशक परमात्मा मनोवाञ्छित फल-प्राप्ति के लिए 
हमारे लिए कल्याणकारी हो । 

१२. श्रापों भवन्तु पीतये ।--१।६।१ 

सवंव्यापक परमात्मा परमानन्द = मोक्षप्राप्ति के लिए हमारे लिए कल्याण- 
कारी हो । 

१३. भ्रग्ने तौलस्य प्राशान ।--१।७।२ 

हे ज्ञानिन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! तू तुला हुआ, मित भोजन [B4]2nce4 D९! ] 
किया कर। 

१४. यातुधानान्‌ वि लापय । १।७।२ 

हे ज्ञानिन्‌ ! तू राक्षसों, दुष्टों, पीड़ादायक रोगकृमियों को नष्ट कर दे । 

१५. वि लपन्तु यातुधानाः  -१।७।३ 

पीडादायक राक्षस रोएं-पीटें श्रौर रोगकृमि नष्ट हो जाएँ । 

१६. पश्याम ते वीर्यं जातवेदः ।--१।७।५ 

हे सर्वज्ञ परमेश्वर ! हम तेरे पराक्रमं को देखें । 

१७. इदं हविर्यातुधानान्‌ नदीफेनमिवा वहत्‌ ।--१।८।१ 

मेरे द्वारा प्रदत्त यज्ञ की आहुति रोगकृमियों की इस प्रकार बहाकर ले जाए 
जसे नदी फेन को बहाकर ले जाती है । 

१८. भ्रस्मिन्वसु वसवो धारयन्तु १ १।६।१ 

वसुगण [सूर्ये, चन्द्र, नक्षत्र, रिन; जल, वायु, पृथिवी श्रौर ग्राकाश] इस 
यजमान में ऐइवर्य को स्थापित करें । 

१६. सपत्ता भ्रस्मदधरे भवन्तु ।--१।६।२ 

शत्रु हमसे निकृष्ट अवस्था में रहें । श्रथवा, शत्रु हमारे ्रधीन रहें, हमसे 
पादाक्रान्त हो जाए । 

२०. यडुक्यानृतं जिह्वया वृजिनं बहु १।१०।३ 

है मनुष्य ! तू वाणी से जो भूठ बोलता है, वह बहुत बड़ा पाप है। 


os 
५ 
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दा 


२१. शसस्तु तन्वे मम्‌।--१।१२।४ 
मेरे शरीर के लिए सुख, नीरोगता, कल्याण हो । 
२२. मृडया नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि ।--१।१३।२ 
.„ हे सूर्य ! हमारे शरीरों के लिए कल्याण कर, हमारी सन्तातों को सुख 
प्रदान कर। 
२३. इहैतु सर्वो यः पशुरस्मिन्‌ तिष्ठतु या रयिः ।--१।१५।२ 
हे देवो ! जितने भी पशु हैं, वे सब इस यजमान के यहाँ झा जाएँ और. 
जितना भी धन है, वह सब इसके श्रधिकार में ठहरे श्रर्थातू वैदिक गृहस्थ ग्रनेक 
प्रकार के पशुओं से सम्पन्न और धन-धान्य से भरपूर हों । 
२४. ब्रह्म वर्मं ममान्तरम्‌ ।-१।१६।४ 
परमेश्वर और बेद मेरा ग्रान्तरिक कवच है। 
२५. श्रदारसृद्‌ भवतु देव सोम ।--१।२०।१ 
हे प्रकाशमान सोम ! मेरा शत्रु गृहविहीन होकर फिरे और अपनी पत्ती 
के पास कभी न लौटे । 
२६. भ्रस्मिन्यज्ञे मरुतो मृडता नः ।--१।२०।१ 
प्राणशक्ति इस जीवनयज्ञ में हमें सुखी करे । 
२७. मा नो विददभिभा मो श्रशस्तिः ।--१।२०।१ 
पराजय, तिरस्कार श्रौर ग्रकीति हमें कभी प्राप्त न हो । 
१ २८. सा नो विदद्‌ वूजिना द्वेष्या या ।--१।२०।१ 
जो अवाञ्छनीय प्रवृत्तियाँ हैं, वे हमें प्राप्त न हों । 
२६. इतइच यदमुतइ्च यद्ृधं वरुण यावय ।-१।२०।३ 
हे वरुण ! जो वधकारी शस्त्र इधर से श्रथवा उधर से आता है, उसे दूर 
कर। 
३०: वि महच्छर्म यच्छ \-_१।२०।३ 
हे परमेश्‍वर ! राजन्‌ ! हमें बड़ा भारी सुख प्रदान कर । 
- ३१. न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन ।-१।२०।४ 
परमेश्वर के मित्र को न कोई मार सकता हैं, न जीत सकता है। 
३२. वि न इन्द्र मुधो जहि।-१।२१।२ 
हे इन्द्र ! राजन्‌ ! हमारे शत्रुओं को मार गिरा । 


३३. नीचा यच्छ पृतन्यतः ।-१।२१।२ 
सेना लेकर घावा करनेवाले फ़िसादियों को, शत्रुओं को कुचल डाल । 
३४. वि रक्षो वि मृधो जहि (-१।२१।३ 
“हे राजन्‌ ! सेनापते ! तु राक्षसों का विनाशं कर श्रौर शत्रुओं को मार 
भगा! 
३५. वि वृत्रस्य हन्‌ रुज ।-१।२१।३ 
हे राजनु ! तू घेरा डालनेवाले, शुभकार्य में रुकावट डालनेवाले के दोनों 
जबड़ों को तोड़ डाल । 
३६. स्वरूपकृत््वमोषधे ।--१।२४।३ 
ग्रोषधे ! तू सुन्दर रूप प्रदान करनेवाली, सौन्दर्य-सम्पादिका है । 
३७. परि वृङ ग्धि तक्मन्‌ ।--१।२५।१ 
शरीर को कष्ट देनेवाले ऋलुज्वर ! तू हमें छोड़ दे । 
३८. सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः ।--१।२६।२ 
> वह दानशील मनुष्य हमसे मित्रता करनेवाला हो। 
३६. भ्रसमृद्धा अघायवः ।--१।२७।२ 
पापी लोग समृद्ध नहीं होते, फलते-फूलते नहीं । 
` ४०. प्रेतं पादौ प्र स्फ्रतम्‌ ।--१।२७।४ 
मेरे दोनों पैरो ! आगे बढो, जल्दी-जल्दी उठो। 
४१. प्रति दह यातुधानन्‌ ।--१।२५।२ 
हे यज्ञाग्ते ! तू पीडादायक रोगक्ृमियों को भस्म कर दे । ग्रथवा, हे 
राजन्‌ ! तू पीडक शत्रुओं को आग्नेय-प्रस्त्रो से भस्म कर डाल । - 3 
४२. प्रतीचीः कृष्णवर्तने सं दह यातुधान्यः।--१।२५।२ 
हे धूम्ररूपी काले मागे से जानेवाले भ्रगने ! तू विरोधी राक्षसियों= रोग- 
कीटाणुओं को जलाकर भस्म कर दे । 
. ४३. यातुधान्यो वि त्‌ह्यन्तामराय्यः ।--१।२८।४ ` ` 
` यातना पहुंचानेवाली शत्रु-सेनाएँ एक-दूसरे को नष्ट करे । : 
४४. ग्रभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति ।-- १।२६।२ 
आक्रमणकारी और दुष्टता करनेवाले शत्रु को कुचल दो । : 
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४५. अहँ चत्रुहोऽसानि ।-१।२६।५ 

मैं शत्रुओं का नाश करनेवाला होऊ। 

४६. वसवो रक्षतेमम्‌ -१।२०।१ 

हे नागरिको ! इस राष्ट्र की रक्षा करो । 

४७. श्रादित्या जागृत यूयमस्मित्‌।--१।३०।१ 

हे नागरिको ! तुम सब लोग इस राष्ट्र में सदा जाग्रत्‌ = सावधान रहो। - 

४८. स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो थरस्तु।-१।३१।४ 

हमारी माता के लिए कल्याण हों और हमारे पिता का भी मङ्गल हो । 

४६. स्वस्ति गोम्यो जगते पुरुषेभ्यः ।--१।३१।४ 

गौग्रों का, मनुष्यों का और सारे संसार का कल्याण हो । 

५०; विइवं सुभूतं सुविदत्रं नो श्रस्तु -१।३१।४ 

हमारा विश्व ऐश्वर्य से सम्पन्न श्रौर सुमति से युक्त अथवा ज्ञान से भरपूर 
हो। 

५१. ज्योगेव दृशेम सूर्यम्‌ ।-- १।३१।४ 

हम चिरकालं तक सर्वंप्रकाशक परमेश्वर का दर्शन करें । अथवा, हम 
चिरकाल तक सूर्य का दर्शन करते रहें प्र्थात्‌ हम दीर्घजीवी हों । 

५२. विदुष्टद्‌ वेधसो न वा -१।३२।२ 

उस ब्रह्म को बुद्धिमानू लोग जानते हैं अथवा नहीं--इस बात को वे ही 
जानते हैं । 

५३. श्राद्रं तदद्य सवंदा समुद्रस्येव ल्लोत्या: --१।३२।३ र 

यह ब्रह्म==परमेश्वर सदा से ग्रौर आज भी समुद्र के स्रोतों की भाँति 
दयाद्रे == दयालु है । 

५४, विश्ववेदसे पृथिव्ये चाकरं नमः ।--१।३२।४ 

मैं समस्त ऐक्वर्यो को धारण करनेवाली सूमि को नमस्कार करता हुँ । 

५५. न ग्रापः झं स्योना भवन्तु -१।३३।१ 

आ्राप:--जल और ग्राप्तजन [श्रेष्ठ पुरुष] हमारे लिए आरोग्य और सुख 
प्रदान करनेवाले हों । 

५६. शिवेन मा चक्षुषा पदयताप: ।--१।३२।४ 

हे विद्वानो ! आप मुझे स्नेहयुक्त नेत्र से, मङ्गलमय दृष्टि से देखो । 
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५७. सा नो मधुमतस्कृधि ।-- १।३४।१ 
वह तू [मुलहठी नामक लते ! ] हमें माधुयंपुर्ण कर दे । 
५८. जिह्वाया अग्ने मधु मे -१।३४।२ ` 
मेरी जिह्वा के ग्रग्रभाग में माधुर्य-ब्रह्मन्ञान हो। 
५६. जिह्वा सूले मधूलकम्‌ ।--१।३४।२ 
मेरी जिह्वा के मूलभाग [हृदय श्रथवा मानस] में माधुर्यं एवं ब्रह्मज्ञान 
^ विद्यमान रहे। 

६०. मधुमन्मे निक्रमणम्‌ । १।३४।३ 

मेरी कमंप्रवृत्ति मिठासभरी हो । मेरा किसी स्थान पर जाना माधुर्य से 
भ्रोत-प्रोत एवं सुखकर हो । 

६१. मधुमन्मे परायणम्‌ ।--१।३४।३ 

मेरा लोटना, किसी स्थान से विदाई माधुर्ययुक्त हो । 

६२. वाचा वदामि मधुमत्‌ ।--१।३४।३ 

मैं वाणी से सदा मधु-सदृश मीठे वचन बोलूं । 

६३. भूयासं मधु सन्दृशः ।--१।३४।३ 

मैं मधुमत्‌ प्रिय बनू, मधु जैसा मीठा हो जाऔँ । 

६४. मधोरस्मि मधुतरः ।--१।३४।४ 

मैं मधु से भी अधिक माधुयंयुक्त होऊं । 

६५. मधुघान्मधुमत्तरः \--१।३४।४ 

मैं मधु चुभ्राने==टपकानेवाले पोषे से भी ग्रधिक माधुयंयुक्त होऊं । 

६६. वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यत्‌ ।--२।१।१ 

योगी लोग हृदयरूप्री युहां--गुफा में सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म के दशन करते हैं। 

६७. स नः पिता जनिता स उत बन्धुः ।--२। १३ 

वह परमेश्वर हमारा पिता=पालन-पोषण करनेवाला है, वही हमारा 

जन्मदाता है, वही हमारा बन्धु है । 

६5. नन्वेषो भ्रग्निः ।--२।१।४ 

निइचय ही यह ब्रह्म अग्नि' नामवाला है । 

६९. एक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः । २।२।१ 

I सूतो =प्राणियों में केवल एक परब्रह्म परमेश्वर ही वन्दनीय. और 
स्तुत्य 
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७०. तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव ।--२।२।१ 

हे सर्वप्रकाशक और श्रानन्दप्रद परमेश्‍वर ! मैं वेदज्ञान के द्वारा तुझे प्राप्त | 
होता हूँ, तुझें प्राप्त करता हूँ । 

७१. दिव्य देव नमस्ते अस्तु  -२।२।१ 

हे दिव्य देव ! सर्वेप्रकाशक और श्रानन्दप्रद ! तुझे नमस्कार हो ।. 

७२. दिवि ते सधस्थम्‌ -२।२।१ 

भगवन्‌ ! मोक्षधाम में मुझे तेरा सत्सङ्ग प्राप्त हो । 

- ७३. श्रवयाता हरसो देव्यस्य --२।२।२ 

वह परमात्मा दिव्य पदार्थो==सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों के तेज को भी मात 
करता है । 

७४. मृडाद्गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिः ।--२।२।२ 

लोकों का रक्षक श्रौर वेदवाणी का स्वामी वह परमेश्वर हमें सुख प्रदान 
करे । i, 
७५. एक एव नमस्यः सुशेवाः ।--२।२।२ 
एक परब्रह्म परमात्मा ही वन्दनीय तथा सेवनीय है । 
७६. शं तो भवन्त्वप ्रोषधयः शिवाः ।--२।३।६ 
जल हमारे लिए शान्तिदायक हों और ओषधियाँ हमारे लिए कल्याणकारी 
हों। 

७७. इन्द्रस्य वज्रो ग्रप हन्तु रक्षसः ।---२।३।६ ! 

इन्द्र का बज्र राक्षसों को नष्ट कर दे। राजा के अस्त्र-शस्त्र दुष्ठों/को 
समूल नष्ट कर दें । अथवा, श्रात्मा का [आत्मिक बलरूप] वज्र-राक्षसी मनो- 
वृत्तियों, दुष्ट भावों, कुविचारों और कुसंस्कारों को मार भगाए । 

७८. कृत्यादूषिरयं मणिः ।-२।४।६ 

यह वीयेरूपी मणि राक्षसी भावों की ताशक है। 

७६. इन्द्र. जुषस्व प्र वह २५१ 

हे परमैश्वयंशाली प्रभो ! हमारे श्रद्धा और प्रेमरूपी आत्मसमर्पण को 
प्रेमपूर्वक सेवन करो तथा हमें ग्रभीष्ट फल प्राप्त कराग्रो । 

८०; श्रुधी हवं गिरो में जुषस्वेन्द्र --२।५।४ 

हे परमेश्‍वर ! राजन्‌ ! तू मेरी पुकार कों सुन और मेरी स्तुतियों का 
प्रेमपूर्वक सेवन कर । हु छ 
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५१. इन्द्रस्य नु प्रा वोचं वीर्याणि ।-२।५।५ 

मैं इन्द्र के वीरतापूर्ण कर्मो का वर्णेन करता हूँ । 

८२. सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन ।--२।६।१ 

तू ज्ञानमय तेज से चमक, जगमगा उठ । 

८३. विश्वा ग्रा भाहि प्रदिशश्चतस्नः ।--२।६।१ र 

हे ज्ञानिन्‌ ! तू सभी दिशाश्रों को भ्रपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित 
कर दे। दु ५ 

८४. सं चेध्यस्वाग्ने प्र च वर्धयेमम्‌ ।--२।६।२ 

हे परमात्मन्‌ ! तू इस जीव के हृदय-मन्दिर में प्रकाशित हो और इस जीव 
के शक्ति, बल और विज्ञान को बढ़ा । 

८५. उच्च तिष्ठ महते सौभगाय ।--२।६।२ 

हे जीव ! तू महान्‌ सौभाग्य के लिए, धन-धान की समृद्धि के लिए प्रयत्न 
और पुरुषार्थ कर । 


८६. मा ते रिषम्नुपसत्तररो श्रग्ने ।--२।६।२ 
है तेजस्वी विद्वन्‌ ! तुम्हारी सेवा करनेवाले यजमान कभी हिसित एवं 
दुःखी न हों । 
८७. श्रग्ते ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु मान्ये ।--२।६।२ है टर 
हे ज्ञानस्वरूप-परमेशवर ! वेदज्ञ बिंद्रान्‌ तेरी यज्ञरूप कीति से सम्पन्न हों, 
मुखै र विलासी प्रतिष्ठा न पाएँ। - ६४ 
८८. शिवो श्रग्ने संवरणे भवा नः ।- २६॥३ भ 
हे परमेश्‍वर ! राजन्‌ ! हमारे रक्षाकार्यं में तू कल्याणकारी बन । 
5९. सपत्नहाग्ने श्रभिमातिजिद्‌ भव ।-_२।६।३ ८ 
हे ज्ञानिनु ! तू शत्रुओं का नाशक और पापियों का विध्वंसक बन । 
&०. स्वे गये जाग्‌ ह्यप्रयुच्छन्‌ । २।६।३ ८ 
* हे जीव ! तू अपने शरीरंरूपी राष्ट्र में ग्रालस्य और प्रमाद-रहित होकर 
` सदा सावधान रह । > 
8१. क्षत्रेणाग्ने स्वेन सं रभस्व ।- २।१४ - 
हे तेजस्विन्‌ ! तू अपने बल, पौरुष और उद्योग से चमक । 
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8२. मित्रेणाग्ने मित्रघा यतस्व ।-२।६।४ 

हे ज्ञानिन्‌ ! मुझ मित्र कें साथ मित्रता करनेवाले से तुम प्रेमपूर्ण व्यवहार 
करो । 

8३. भग्ने विहव्यो दीदिहीह ।-२।६।४ 

हे ज्ञानिन्‌ ! तू इस संसार में स्तुति ==प्रशंसा के योग्य बनकर ज्ञान-ज्योति 
से चमक । 

&४, विश्वा ह्याग्ने दुरिता तर त्वम्‌ ।--२।६।५ 

हे प्रभो ! तू हमें सम्पूर्ण पापों, पापाचरणों से पार उतार दे ।'अथवा, सब 
पापाचरणों को हमसे दूर रख । श्रथवा, हे जीवात्मन्‌ ! तू समस्त दुष्टाचरणों 
को नष्ट कर | 

8५. भ्रस्मभ्यं सहवीरं रयि दाः।-२।६।५ 

हे प्रभो ! हमारे लिए पुत्र-पौत्रादियुक्त धन प्रदान कर। 

६. प्राणंक्षीत्‌ सर्वान्‌ मच्छपथाँ श्रधि ।-_२।७।१ 

` प्रतिपक्ष-भावना मुझसे सब प्रकार के 'निन्दा-वचतों को ' सर्वंथा नष्ट 


कर दे। 


६७. परि णः पाहि विश्वतः ।--२।७।३ 

हे परमात्मन्‌ ! हमारा सब प्रकार से पालन और रक्षण कर । 

85. ग्ररातिमो सा तारीत्‌ ।-२।७।४ 

शत्र हमसे आगे न बढ़े । अथवा, शत्रु हमें दवा न सके । 

88. मा नस्तारिषरभिमातयः ।--२।७।४ 

अभिमानी हिंसक मनुष्य हमसे आगे न बढ़े श्रथवा हुम न दबा सके । 

१००. शप्तारमेतु शपथः ।--२।७।५ 

शपथ --गाली, गाली देनेवाले को. ही प्राप्त हो । 

१०१. यः सुहात्तेन-नः सह ।--२।७।५ 

जो सहृदय मनुष्य हैं उनके साथ हमारा सहयोग श्रथवा सङ्ग हो। 

१०२. चक्षर्मन्त्रस्य दुर्हादः पृष्ठीरपि शुणीमसिः २७% 

हमसे दुर्भाव और दुमंन्त्रणा रखनेवाले पुरुष के विकारी-नेत्र और पसलियों 
को हम छिन्न-भिन्न करते हैं । 
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१०३. भ्रपेयं राज्युच्छतु । २।५।२ 
यह ग्रविद्या-श्रन्धकारखूपी रात्रि दूर हट जाएं। 
१०४. श्रपोच्छन्त्वभिकृत्वरी: ।--२।८।२ 
काटनेवाली, पीड़ित करनेवाली चित्तवृत्तियाँ नष्ट हो जाएँ । 
१०५. लाङ्कलेभ्यो नमः ।--२।८।४ 
खेत जोतनवाले हूलवाहों=किसानों को नमस्कार हो। 
१०६. वनस्पते जीवानां लोकमुन्तय ।-२।६।१ 
हे भक्तशिरोमणे ! मनुष्यों के जीवनों को उन्नत बना । 
१०७. स एव सुभिषक्तमः ।-२।९।५ 
वह परमदेव परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है । 
१०८. ग्रनागकं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि ।--२।१०।१ 
हे रोगी ! मैं [मनोविज्ञान चिकित्सक] तुझे वेदमन्त्रों के बल से निष्पाप 
एवं तीरोग बनाता हूँ । 
१०६. शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ । २।१०।१ . 
सूर्य और पृथिवी, पिता और माता, प्रध्यापक श्रौर उपदेशक, दोनों तेरे 
'लिए कल्याणकारी हों । 
११०. ' झं ते वातो प्रन्तरिक्षे वयो धात्‌ ।--२।१०।३ 
हे व्याधि-पीड़ित मनुष्य ! अन्तरिक्ष में बहनेवाला वायु तेरे लिए सुखकारी 
हो ग्रोर तेरी श्रायु को पुष्ट एवं दीघं बनाए 
१११. शं ते भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः ।--२।१०।३ 
हे मानव ! तेरे लिए चारों दिशाएँ सुखप्रदान करें । 
११२. प्र यक्ष्म एतु ।--२।१०।७ 
है मनुष्य ! क्षयरोग तुझसे दूर चला जाए। 
.११३. श्रभूभेद्र सुकृतस्य लेके २।१०।७ 
है मनुष्य ! तू सदा पुण्यकार्य के सुखजनक मार्ग में स्थित रह । 
श ११४. दूष्या दृषिरसि।--२।११।१ 
हे मानव ! तू दूषित क्रिया और दोषों को नष्ट करनेवाला है । 
. ११५. हेत्या हेतिरसि । २।११।१ 
आत्मन्‌ ! तू हथियारों का हथियार है । 
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११६. मेन्या मेनिरसि।-२। ११।१ 
हे मानव ! तू वज्त्र का वज्र हैँ। 

११७. श्राप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम । २।११।१ 
हे मनुष्य ! तू अपने बरावरवालों को लाँघ जा और कल्याण: प्राप्त कर । 
११८. स्रक्त्योऽसि ।-२।११।२ 

तु प्रगतिशील है। 

११९. प्रतिसरोऽसि ।--२।११।२ 

तू विरोध में भी रागे बढ्नेवाला है । 

१२०. प्रत्यभिचरणोऽसि।--२।११।२ 

तू प्रत्याक्रमण करनेवाला हैं । 

१२१. सुरिरसि।--२।११।४ 

तू ज्ञानी है। 

१२२. वर्चोधा श्रसि -२।११।४ 

तू तेजधारी है, वर्चस्वी है 

१२३. तनूपानोञस ।-२।११।४ 

तू शरीर-रक्षक है । 

१२४. शुक्रोऽसि ।--२।११।५ 

तू वीर्यवान्‌ है, शीघ्रकारी है, शत्रुओं का शोषक है। 

१२५. भ्राजोऽसि ।-२।११।५ 

तू तेजस्वी है। 

१२६. स्वरसि ।--२।११।५ 

तू दिव्यप्रकाश है, ्रानन्दमय हैँ । 

१२७. ज्योतिरसि ।--२।११।५ 

तू ज्योतिष्मान्‌ है, प्रकाशरूप है । 

१२८. पापमाछंत्वपकामस्थ कर्ता ।-२।१२।५ 

निन्दनीय इच्छा अथवा कार्य करनेवाला मनुष्य पापफल को प्राप्त होता है । 
२९. ब्रह्मद्विषं ्यौरभिसंतपाति । २।१२।६ _ 
ब्रह्मढेषी =ज्ञाननित्दक, शुभकर्मो में विघ्तकर्ता को द्युलोक >सूर्य भी चारों 
झर से पीड़ित करता है, श्रर्थात्‌ ब्रहमद्ेषी सव॑दा कष्ट उठाता है । 
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१३०. श्रायुर्दा श्रग्ने  --२।१३।१ 

हे परमेश्वर ! यज्ञाग्ते ! तू दीर्घायु प्रदान करनेवाला है । 

१३१. शतं च जीव शरदः पुरूचीः ।--२।१३।३ ; 

हे मनुष्य ! ` तू सौ वर्ष तक और उससे भी श्रधिक.जीवित रह । 

१३२. भ्रमा भवतु ते तनूः ।--२।१३।४ 

हे बालक ! तेरा शरीर, पत्थर जैसा दृढ हो । 

१३३. कृण्वन्तु विशवे देवा ग्रायुष्टे शरदः शतम्‌ ।--२।१३।४ 

हे बालक ! सूर्यं, जल, पृथिवी, वायु झादि सम्पूर्ण जड़ देवता और माता,, 
पिता, आचार्य आदि चेतन देवता तेरी आयु, को सौ वर्ष की बनाएँ । 

१३४. त्वा विइवेऽवन्तु देवाः ।--२।१३।५ 

हे वालक ! सभी जड़ और चेतन देव तेरी रक्षा करें। 

१३५. मे प्राण मां बिभेः।--२।१५।१ 

हे मेरे प्राण ! तू रोग और मृत्यु आदि से भयभीत मत हो, 

१३६. प्राणापानौ मृत्योर्मा पातम्‌ । २।१६।१ 

हे प्राण श्रौर श्रपान ! तुम दोनों मृत्यु से मेरी रक्षा करो। . ' 

१३७; सूर्य चक्षुषा मा .पाहि।--२।१६।३ 

हे तेजस्वी विद्वन्‌ ! ज्ञान-ज्योति द्वारा मेरी रक्षा करो? 

१३८. श्रग्ने वैश्वानर विद्वर्मा देवैः पाहि ।--२।१६।४ 

हे सवेहितकारी विद्वन्‌ ! सब इन्द्रियों के, साथ मेरी रक्षा करो । 

१३९. विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि -२।१६।५. 2 

हे विश्व का भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर ! ग्रपती पालन-पोषण कंरने-- 
वाली शक्ति से मेरी रक्षा कर। लक 

१४०. ग्रोजोष्स्योजो मे दा:।--२॥१७॥.१ 

हे प्रभो ! ! तू ओजस्वरूप है, मुझे भी श्रोजघ्रदान कर । 

१४१. सहोऽसि सहो मे,,दःः;।--२।१७।२. ` 

हे. प्रकाशस्वरूप प्रभो.! तू.साहसरूप. है, मुफे-भी. शत्रुओं को परास्त करने-- 
वाला साहस प्रदान कर.) ह 

१४२--. बलमसि; बलं मे. दा: । --२।१७।३. 

हे परमेश्‍वर! , ्राप-बलस्त्रूप.हैं, मुझे -भी बल. प्रदान कीजिए-। ] 
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१४३. श्रायुरस्थायुमें दाः -२।१७।४ 
हे प्रभो ! आप आयुरूप हैं, मुझे भी दीर्घायु प्रदान कीजिए । 
- १४४. श्रोत्रससि श्रोत्रं में दाः  -२।१७।५ 
हे देव ! आप श्रवणशक्ति से युक्त हैं, मेरी श्रवणशक्ति भी ग्रक्षीण बनी रहे, 
सुरे ऐसा वर दो। 
` १४५. चक्षुरसि चक्षुर्मे दाः २ १७।६ - 
हें परमेश्वर ! आप चक्षुष्मानु हैं मुझे भी नेत्र-ज्योति प्रदान कीजिए । 
१४६. परिपाणमसि परिपाणं से दाः ७-7३ १७७ 
प्रमो ! तू प्राणिमात्र का परिपालत करनेवाला है, मुझे भी दूसरों को पालन 
करने की शक्ति प्रदान करो । 
१४७. हां नो देवी प्रश्विपर्णी । -२।२५।१ : 
दिव्य गुणवाली पृर्निपर्णी [पिठवन] नामक ग्रोषधि कुष्ठ ग्रादि रोग को 
शान्त कर हमारा कल्याण करनेवाली हयो । 
१४८. पराच एनान्‌ प्र णुद कण्वान्‌ ।-२।२५।५ 
पुर्निपर्णे ! तू जीवन के तविनाशकारी कारणों को परे भगा दें । 
- १४९. इमं गोष्ठं पवः सं स्रवन्तु २।२६।२ 
इन्द्रियों के वासस्थान देह में इन्द्रियहपी पशु उत्तम कर्म और ज्ञान को 
सम्यक्‌ प्रकार सींचे अर्थात्‌ कमे न्द्रियों से हम उत्तम कर्म करें और ज्ञानेन्द्रियों से 
ज्ञान प्राप्त करें । १ 
१५०. सं सिञ्चामि गवां क्षौरम्‌ (२२६४ 
मैं चुस्कियाँ ले-लेकर [घूंट-घूंट करके, धीरे-धीरे | गोदुग्ध का पान करता हूँ । 
१५१. ध्रुवा गावो सयि गोपतौ --२।२६।४ 
मुझ गोपति==गोपाल के घर में गौएँ सदा विद्यमान रहें । 
१५२. ग्रा हरामि गवां क्षीरम्‌ ।-२।२६।५ . 
मैं गौओं का दूध और इन्द्रियों का ज्ञान प्राप्त करता हूँ । 
१५३. प्राञ्चं प्रतिपाश्ञो जहि ।--२।२७।१ 
हे दोषों को दगध करनेवाले भ्राचाये ! तू प्रतिपक्षी के प्रश्नो =सन्देहों को 
काट दे, निर्मूल कर दे । : 
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१५४. प्राशि मामुत्तरं कृधि ।--२।२७।७ 
हे आचार्य ! तू वादविवाद में मुझे श्रेष्ठतर बना । 
१५५. सेमं मित्रा वधिषुर्मो श्रमित्राः--२।२८।३ 
हे परमेश्वर ! इस बालक को मित्र और श्रमित्र कोई भी न मारे । 
१५६. इममग्न श्रायुषे बचेसे नय।--२।२८।५ 
हे प्रभो ! आचार्य ! इस बालक को दीर्घायु और तेज तथा बल की प्राप्ति 
के लिए भ्रच्छे मार्ग से चला । 
१५७. आआयुरस्मे घेहि जातवेदः -२।२६।२ 
हे सर्वज्ञ परमेश्वर ! इस कुमार को दीर्घायु प्रदान कर। 
१५८. जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र  -२।२६।३ 
हे इन्द्र | यह यजमान अपने साहस एवं शक्ति से शत्रु के “गुप्त स्थानों को 
आर विजय को प्राप्त करे । : 
१५६. मा क्षुधन्मा तृषत्‌ ।-२।२९।४ 
संसार का कोई भी प्राणी भूखा-प्यासा न रहे । 
१६०. शिवाभिष्टे हृदयं तपयामि -२।२९।६ 
हे बालक ! मैं | श्राचायं ] तेरे हृदय को कल्याणकारी शिक्षाओं से तुप्त 
करता हूं । 
. १६१. ग्रनमीवो मोदिषीष्ठाः सुवर्चाः -२।२६।६ 
हे कुमार ! तू नीरोग ग्रौर ब्रह्मचर्यं के तेज से सम्पन्न होकर प्रसन्न रह । 
१६२. त्वं जीव शरदः सुवचः --२।२६।७ 
हे बालक ! तू तेजस्वी बनकर शरद्‌ ऋतुओं में सुख से जी भ्रथवा वर्षों 
जीवित रह्‌ । ; 
१६३. यदन्तरं तद्‌ बाह्यम्‌ -२।३०।४ .. 
जो हृदय में है, वही बाह्य व्यवहार में होना चाहिए । 
१६४. यद्बाह्य तदत्तरम्‌ \--२।३०।४ 
जो बाहर प्रदर्शन में है, वही हृदय में होना चाहिए । 
१६५. उद्यस्नादित्य क्रिमीन्‌ हन्तु । २।२२।१ 
उदय होता हुआ सूर्य पने तेज से रोग-कीटांणुश्रों का नाश क्रे | 
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१६५. रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्‌ ।--२।३४।१ 
यज्ञकर्ता यजमान को धन आदि विभूतियाँ प्राप्त होती हैं । 
१६७. गातुं धत्त यजमानाय देवाः -२।३४।२ 
हे विद्वानो ! यज्ञकर्ता यजमान के लिए ज्ञानमाग का उपदेश करो । 
१६८. दिवं गच्छ -२।२४।५ 
हे मुमुक्षु पुरुष ! ब्रह्मपद==मोक्ष को प्राप्त कर । 
१६8. प्रतितिष्ठा शरीरः ।--२।३४।५ 
हे मोक्षाभिलाषियो ! श्रपने शरीरों द्वारा आत्मा को प्रतिष्ठित, साधना- 
सम्पन्न और सामर्थ्यवान्‌ बनाओ । 
१७०. स्वर्ग याहि पथिभिर्देवयानैः  -२।३४।५ 
हे प्राणनिरोध का ग्रभ्यास करनेवाले मोक्षांभिलाषिनु ! तू देवयान नामक 
ज्ञातमार्गो से सुखमय मोक्षावस्था को प्राप्त कर । 
१७१. विश्वकर्मन्‌ नमस्ते पाह्यस्मान्‌ --२।३५।४ 
हे विश्वस्रष्टा ! आपको नमस्कार हो । श्राप हमारी रक्षा करो । 
१७२. वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि -२।३५।५ 
मैं ज्ञानयज्ञ में श्रोत्र से, वाणी से और मन से ज्ञान की आहुतियों का 
आदान-प्रदान करता हूँ । 
१७३. ग्रोषं पत्या सौभगमस्त्वस्ये ।--२।३६।१ 
हमारी इस कन्या को पति के साथ निवास का सौभाग्य प्राप्त हो । 
१७४. इयमग्ने नारी पति विदेष्ट ।--२।३६।२ 
हे परमेश्वर ! यह नारी पति को प्राप्त हो । 
१७५. शुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति ) -२।३६।२ 
अनेक पुत्रों को जन्म देती हुई नारी अपने घर की पटरानी बनती है । 
१७६. गत्वा पति सुभगा वि राजतु -२।३६।३ | 
कन्या पतिकुल में जाकर सौभाग्यवती बनकर सुशोभित हो । 
१७७. भगस्य नावमा रोह !--२।३६।५ 
हे कन्ये ! तू सौभाग्य की नौका पर आरोहण कर । 
१७८. सर्वं प्रदक्षिणं कृणु ।-२।३६।६ 
हे मनुष्य ! तू सबको अपने दाएँ--अनुकूल रख, बना । 


१७६. भ्रर्निनः शत्रन्प्रत्येतु २ ३।१।१ 

सेनापति हमारे शत्रुओं पर श्ाक्रमण=चढ़ाई करे । 

१८०. स सेनां मोहथतु परेषाम्‌ ।--३।१।१ 

वह सेनापति शत्रुओं की सेना को मोह में डाल दे, उनको किकतंव्य-बिमूढ 
घना दे । 

१८१. यूयमुग्रा मरुतः ।-३।१।२ 

हे मरने और मारने के लिए तैयार, वायु के समान गतिशील ग्रौर बल- 
पराक्रम का कार्य करनेवाले वीरो ! तुम सब'सदा अपने हथियारों को उठाए 
रखो । 

१८२. भ्रभि प्रेत मुणत सहध्वम्‌ ।-३।१।२ 

. हे सैनिकों ! आगे बढो, हिंसा करते हुए सैनिकों को मारो भ्रौर विजयी 

बनो । र 

१८३. प्र ते वज्रः प्रमृणन्नेतु शत्रून्‌ ।--३।१।४ 

हे राजन ! तेरा शस्त्र-शत्रुओ का विनाश करता हुध्रा ग्रागे-श्रागे बढ़ता 
जाए । ४ 

१८४. विष्वक्‌ सत्यं कृणुहि चित्रमेषाम्‌ ।--३।१।४ 

हे राजन्‌ ! तू शत्र्सेना के चित्त को निश्चय ही. ग्रव्यवस्थित कर दे । 
अथवा शत्रुसेना के चित्त को सत्पथगामी बना दे । 

१८५. इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम्‌ ।--३।१।५ 


हे राजन्‌! सेनापते ! तू शज्रुओ्रों की सेना को. भ्रपनी माया के द्वारा== ; 


कूट-युद्ध के द्वारा मोहित कर, भ्रम में डाल दे। 

१८६. भ्र्वाडाकूत्या चर --३।२।३ 

हे सेनापते ! श्रपनी पूणं शक्ति के साथ शत्रुसेना की ओर प्रमाण क़र । 

१५७, विषूचो वि नाशय ।--३।२।३ 

हे सेनापते ! विरोधियों को नष्ट कर दे.। 

१८८. तससा विध्य शत्रन ।-३।२।३ ` | 

हें सेनापते ! शत्रुओं को तमस्‌ =भ्रस्धकार फॅलानेवाले अत्रो से. मार 
मिरा । ट र 
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१८६. ऽयेसो भूत्वा विश श्रा. पतेमाः (-२।३।३ 

हे राजन्‌ ! इन प्रजाग्रों की रक्षा करने के लिए बाज़ बनकर=्=बाज के 
समान बलवान्‌ बनकर श्रा । 

१९०. सह वचंसोदिहि ।--३।४।१ 

हें राजनु ! तू अपने बल, पराक्रम और साहस के साथ सूर्ये के समान 
ऊपर उठ, ख्याति प्राप्त कर । 

१६१. विशां पतिरेकराट्‌ त्वं वि राज । २।४१ 

हे राजन्‌ ! तु भ्रपनी प्रजाश्रों का एकमात्र पालक और एकछत्र शासक 
बनकर विशेषरूप से सुशोभित हो । 

१९२. सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशो - ह्वयन्तु -३।४।१ 

हे राजन्‌ ! सब दिशाश्रों में रहनेवाली प्रजाएँ तेरा स्वागत करें । 

१६३. उपसद्यो नमस्यो भवेह ।--३।४।१ 

हे राजन्‌ ! तू श्रपने राज्य में सभी के द्वारा सेवनीय आर नमस्कार के 
योग्य बन। > 

१६४. त्वां विशो वृणतां राज्याय ।--३।४।२ 

हे राजन्‌ ! प्रजाएँ तुझे राज्य के लिए चुनें । 

१६५. वर्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ।-३।४।२ 

हे राजन्‌ ! तू राष्ट्र के सिहासन पर सुशोभित हो । 

१९६. न उग्रो वि भजा वसूनि ।--३।४।२ 

हे राजन्‌ ! तू दुष्टों के लिए उग्र होकर हम प्रजाश्रों में घनो का न्याय- 
पूर्वक विभाग कर । 

१६७. जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु ।--३।४।३ 

सत्री और पुत्र शुभ मतवाले, प्राज्ञानुसार चलनेवाले हों । 

१६८. मनो वसुदेयाय कृणुष्व ।--३।४।४ 

अपने मन को याचकों को घन देने में लगाग्रो.। 

१६६. इन्द्र मनुष्याः परेहि ।-_३।४।६ 

हे ऐसवर्यंशाली जीव ! सब मनुष्यों को लाँघकर तू उनसे उत्कृष्ट बन । 

२००. '्रहं राष्ट्रस्याभीवर्ग निजो भूयासमुत्तमः  -३।५।२ 

मैं राष्ट्र के श्रेष्ठ पुरुषों में स्वयमेव समर्थे तथा उत्कृष्टतम होऊ। 


.२२ 


है। 


२०१. भ्रहमुत्तरोऽसान्यर्यम्णः ।-३।५।५ 

मैं घन श्रौर बलवालों से और ग्रधिक उत्कृष्ट बनूं । 

२०२. त्रोर्मूधानं विष्वर्भिन्द्वि सहस्व च _३।६। ६ 

शत्रु के सिर को कुचल डाल और उसे पराजित कर । 

२०३. श्राप इद्वा उ भेषजीः ।--३।७।५ 

जल निश्चय ही स्नान, पान आदि रूप में रोगों को नष्ट करनेवाली श्रोषधि 


२०४. श्रापो श्रमीवचातनीः ।--३।७।५ 
जल रोगों को नष्ट करनेवाले हैं । 
२०४. श्रापो विइवस्य भेषजीः ।- ३।७।५ 


जल समस्त संसार के लिए श्रोषधिरूप हैं ग्रथवा सब रोगों की श्रौषधे ह” 


२०६. श्रपास्मत्‌ सर्व दुभू तम्‌ ।-३।७।७ 

सब रोग, दुर्गुण-और दुर्भाव हमसे दूर हो जाएँ । 

२०७. झप क्षेत्रियमुच्छतु ।-३।७।७ 

क्षेत्रिय =शरीरगत सब रोग हमसे दूर हो जाएँ । 

२०८. श्रग्निब हद्‌ राष्ट्र संवेशयं दधातु ।--३।८।१ 

प्रकाशस्वरूप परमेश्वर हमारे लिए श्रच्छे प्रकार से रहने योग्य एक विशाल 


राष्ट्र प्रदान करे । 


२०९. श्रयमर्निदीदायद्‌ दीर्घमेव ।--३।८।३ | 

यह ग्रात्मारिन खूब ही प्रदीप्त हो । 

२१०. इहेदसाथ न परो गमाथेः ।---३।८।४ 

यहीं डटे रहो, दूर मत जाओ । 

२११. सं वों मनांसि सं ब्रता समाकूतीनंसामसि ।--३।८।५ 

हे परस्पर वैमनस्य रखनेवाले मनुष्यो ! हम विद्वानु लोग तुम्हारे परस्पर- 


विरुद्ध भावोंवाले मनों और कर्मो को परस्पर-श्रनुकुल और एक-विचारोंवाला 
बनाते हैं । £ जः; 


२१२, -मम यांतमनुवर्त्मानः एत ।-३।८।६ 


है मनुष्यो ! तुम लोग मेरे [विद्वानु के] .माग का अनुसरण करते हुए मेरे 


पीछें-पीछे आओ । 
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विन मजा सल कफ? 


२१३. सा नो ग्रस्तु सुमद्भली १ २३।१०।२. 
सा--वह नववधू हमारे लिए मङ्गलकारिणी हो । 
२१४. प्रजां रायस्पोषेण सं सूज ।--३।१०।३ 
प्रजा=सन्तान को धन-धान्य आदि पोषक पदार्थों से युक्त करो । 
२१५. एकाष्टके सुप्रजसः सुवीरा वयम्‌ । ३।१०।५ 
श्राठों प्रहर घर की सुध लेनेवाली देवि ! तेरे श्रनुग्रह से हम लोग सुन्दर 
प्रजा और वीर पुत्रों से युक्त हों । 
२१६. वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ।-३।१०।५ 
हम विविध प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी हों । 
२१७. मयि रन्तिरस्तु ।--३।१०।६ 
मैं सदा ग्रानन्दित रहूँ । 
| २१८. देवानां सुमतौ स्याम ।--३।१०।७ 
| हम विद्वानों की कल्याणकारिणी सुमति में रहें । 
| २१६. पूर्णा दर्दे परा पत सुपूर्णा पुनरा पत ।--३।१०।७ 
हे द्वे =स्न्‌वे ! तू घृत श्रादि से पूर्ण होकर यज्ञकुण्ड में जा ग्रौर उधर से 
श्रक्न, बल, धनादि-मनोवाञ्छित फलों के साथ हमारी ओर ग्रा । 
२२०. इषमूर्जं न श्रा भर ।-३।१०।७ 
हे यज्ञाग्ते ! हमारे लिए श्रन्न और धल प्रदान कर । 
२२१. भुतस्य पतये यजे -३।१०।६ 
मैं समस्त प्राणियों के पालक परमात्मा की उपासना कहूँ । . 
२२२. गुहानलुस्यतो वयं सं विशेम ।-३।१०।११ 
हम समृद्धशाली घरों में लोभ से रहित होकर निवास करें । . 
२२३. कामानस्माकं पुरय ।--३।१०।१३ 
प्रभो ! हमारी कामनाओं को पूर्ण कर । 
hs २२४. शतं जीव शारदो वर्धमानः ।--३।११।४ 
हे कुमार ! तू वृद्धि को प्राप्त करता हुआ, सर्वविध फलता और फूलता हुआ 
सौ शरद्‌ ऋृतुग्नों तक जीवित रह । 
२२५. प्र विशतं प्राणापानौ ।--३।११।५ 
हे प्राण और अपान ! तुम दोनों मेरे शरीर में प्रविष्ट होग्रो । 
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२२६. जराये त्वा परि ददामि ।--३। १ १७ 

हे कुमार ! तुझे वृद्धावस्था के लिए प्रदान करता हुँ ग्रर्थात्‌ तू वृद्धावस्था 
जीवित रह । 

२२७. जरा त्वा भद्रा नेष्ट ।--३।११।७ 

हे कुमार ! वृद्धावस्था भी तुझे सुखों को प्राप्त कराए श्रर्थातू वृद्धावस्था 


में भी शरीर के वातादि रोग तुझे न सताएँ । 


२२८. उच्छ्यस्व महते सौभगाय ।--३।१२।२ 

हे गृहपते ! महान्‌ सौभाग्य के लिए उछल, पुरुषार्थं कर, बल लगा । 
२२६. वंशोग्रो विराजन्तप बुङ क्ष्व शत्रून्‌ ।--३।१२।६ 

हे वंश ! दृढतापूर्वक शोभित हुआ तू हमारे विरोधियों को परे रख । 
२३०. शतं जीवेम शारदः सर्ववीराः ।--३।१२।६ 

हम वीर पुत्रादि सहित सौ शरद्‌ ऋतु पर्यन्त जीवित रहें । 

२३१. पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेतम्‌ ।--२।१२।८ 
है नारि ! इस घड़े को भरकर अपने घर में ला । 
२३२. गृहानुप प्र सीदामि ।--३।१२।९ 

मैं श्रपने घरों में प्रसन्न होकर रहूँ । 

२३३. भ्रापो भद्राः )--३।१३।५ 

जल सबका कल्याण. करनेवाले हैं । 

२३४. घृतमिदाप श्रासन्‌ ।--३।१३।५ 

जल निश्चय ही कान्ति देनेवाले और पौष्टिक ह 

२३५. शिवो वो गोष्ठो भवतु ।--३।१४।५ 

गौग्रो ! यह गोष्ठ [गौएँ बाँधने का स्थान] तुम्हारे लिए मङ्गलकारी हो। 


श्रथवा, हैं मनुष्यो ! गोशाला तुम्हारे लिए कल्याणप्रद हो । : 


. २३८. शानं नो ग्रंस्तु प्रपणो विक्रयश्च ।--३।१ पा 


२३६. मया गावो गोपतिना सचध्वम्‌ ।--३।१४।६ 

है गौग्रो ! तुम सदा ही मुझ गोपालक के पास बनी रही । 
२३७. ईशानो धनदा श्रस्तु मह्यम्‌ । ३।१५।१ 

सबका शासक परमेश्वर मुझे धन प्रदान करे । 


हमारा क्रय-विक्रय आदि व्यापार हमारे लिए लाभदायक हो । 
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२३९. शुनं नो ग्रस्तु चरितमुत्थितं च.।--३।१५।४ 
हमारी चालू पूँजी श्रौर लाभांश श्रथवा हमारा घूमना ग्रोर नये-तये, कार्यों 
में प्रवृत्त होना सुखदायी एवं लाभप्रद हो । 
२४०. मा ते भ्रग्ने प्रतिवेशा रिषाम ।--३।१५।८ 
हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! तेरे पड़ोसी हम लोग कभी हानि न उठाएँ ग्रथवा 
हिसित न हों । 
२४१. प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र हवामहे ।-३।१६।१ 
हम प्रातःकाल भ्रग्नि--आगे बढ्ने, जीवन में उन्नति करने; प्रौर ऐ३वर्यशाली 
बनने की भावना का आवाहन करते हैं । 
२४२. प्रातः सोममुत रुद्र हवामहे ।---३।१६।१ 
हम प्रातर्वेला में सौम्यता ग्रौर तेजस्विता की भावना का श्रावाहन करते हैं । 
२४३. भगेमां धियमुदवा ददन्नः ।--३।१६।३ 
हे ऐश्वयंशाली परमेश्वर ! ग्राप हमें धारणवती बुद्धि प्रदान करते हुए 
उन्नति के मार्ग पर ले चलें । 
२४४. भग प्रणो जनय गोभिरश्वैः ।--३।१६।३ 
हे परमवर्यसम्पन्न प्रभो ! हमें गौगओं =ज्ञानेन्द्रियों प्रौर भ्रइवों = कर्मे न्द्रियों 
से और भी अधिक उन्नत कीजिए । 
२४५, वयं भगवन्तः स्याम ।--३।१६।५ 
प्रभु-कृपा से हम सौभाग्यशाली बनें । 
२४६. स नो भग पुरएता भवेह ।--३।१६।५ 
बह. ऐश्वर्यसम्पन्त परमेश्वर हमारे सब कामों में सर्वप्रथम स्मरण करने 
योग्य है । अथवा, जीवन-यात्रा में प्रमु हमारा मार्गदशँक हो । 
२४७. कृते योनो वपतेह बीजम्‌ -३।१७।२ 
यम-नियम श्रादि के श्रनुष्ठान से तैयार की गई इस मानव-योति में शुभ- 
कर्मरूपी बीज बोझ । अथवा, भूमि तैयार करके बीज बोओ । ' 
२४८. विराजः इनुष्टिः सभरा भ्रसन्‌ ।-३।१७।२ 
अन्न की बालियाँ दानों से भरी हुई उत्पन्त हों । 
२४६. शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान्‌ ।--३।१७।५ 
किसान लोग बैलों को सुखपूर्वंक हाँके । 


२६ 


२५०. उत्तराहमुत्तर _-३।१९।४ 

हे उत्कृष्टतर ओषधि-- दोषधी = ब्रह्मविद्या ! तुझे सेवन करके मैं भी 
उत्कृष्ट बनूँ । 

२५१. श्रहमस्मि सहमानां ।-_३।१८। प्र - 

मैं सहनशीला हूँ । मैं तेजस्विनी हूँ । अथवा, मैं अपनी चातुरी से दूसरों को 
पराभूत करने [हराने] वाली हूँ । 

२५२. सामनु प्र ते मनः ।--३।१८।६ 

है पतिदेव ! श्रापका मन मुझे चाहे ।.. 

२५३. संशितं म इदं ब्रह्म । ३।१९। १ 

मुझ राष्ट्र-पुरोहित का वेदज्ञान और ब्रह्मचयं प्रचण्ड है । 

२५४. संशितं कषत्रमजरमस्तु ।-३।१६।१ 

मेरा क्षात्रबल तीक्ष्ण और किसी से न दबनेवाला है । 

२५५. वृश्चामि शत्रूणां बाहून्‌ । -३।१६।२ - 

मैं शत्रुओं की सेनारूपी भुजाओं [47०५]. का छेदन कर डालूंगा । श्रथवा, 
मैं शत्रुओं की मुजाश्रों को काट डालूंगा । : cs 

२५६. नीचेः पद्चन्तामधरे भवन्तु । -३।१६।३ 

हमारे विरोधी नीचे गिरें श्रौर हीन-श्रवस्था में रहें । - 

२५७. क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुन्नयामि स्वाततहम्‌ (-२।१६१३ 

मैं [पुरोहित] भ्रपने ज्ञान से, विचारशक्ति से विरोधियों कोः नष्ट करता हूँ 
श्रौर श्रपने पक्ष के लोगों को उन्नत करता हुँन नु 

२५८. एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्णु ।-=३।१९।५ ` ` ह 

इन क्षत्रियों का क्षात्रबल ग्रक्षीण और/विजयशील हो छ 

२५९. ¦ जिष्ण्वेषां चित्तम्‌ । --३।१६।५ १ 

इन क्षत्रियों का चित्त विजयशील हो । 

२६०. वीराणं जयतामेतु घोषः । ३।१६&।६ 

विजयशील.वीरपुरुषों का सिंहनाद आकाश तर्क पहुँच जाए । 

२६१. प्रेता जयता नरः ।--३।१६।७. Re EE 

हें नरो ! आगे बढो और विजय प्राप्त करो । - 


हि 
> 
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२६२. उग्रा वः सन्तु बाहवः ।--३।१९।७ 

हे वीरो ! तुम्हारी भुजाएँ प्रचण्ड शक्तिशालिनी हों । 
२६३. जयामित्रान्‌ ।--३।१६।८ 

शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो ।. 


२६४. जह्येषां बरं वरं मामीषां मोचि कश्चन ।--३।१६।८ 
शत्रुओं के श्रेष्ठ योद्धाओं को चुन-चुनकर मार डालो, उनमें से कोई भी 


बचने न पाए । 


२६५. तं जानन्नग्न श्रा रोह ।--३।२०।१ 

हे ज्ञानिन ! उस परमात्मा को जानते हुए तू आगे बढ़ । 

२६६. नो वर्धया रथिम्‌ ।--३।२०।१ 

हे प्रभो ! हंमारे ऐश्वर्य की वृद्धि कर । 

२६७. श्रग्ने भ्रच्छा बदेह नः ।-_३।२०।२ 

हे राजन्‌ ! इस संसद्‌ में हमारे प्रति प्रिय वाणी बोल । श्रथवा, हे विद्वन्‌ ! 


इस संसार में हमारे लिए उत्तम रीति से उपदेश कर । 


२६८. नः सुमना भव ।-_३।२०।२ 
हें राजन्‌ ! तू हमारे प्रति उत्तम मनवाला, शुभ संकल्पवाला और कल्याण- 


कारी बन । अथवा, हे प्रभो ! हमपर कृपालु बनो । 


२६९. धनदा श्रसि नस्त्वम्‌ ।--३।२०।२ 

हे राजन्‌ ! तू हमारे लिए धनदाता है । 

२७०. राय देवी दधातु मे ।-३।२०।३ 

आनन्दप्रद परमात्मा मुझे आध्यात्मिक ऐइवर्य प्रदान करे । 

२७१. ब्रह्म यज्ञं च वर्धय ।--३।२०।५ 

हे प्रभो ! विद्वन्‌ ! तू हमारे यज्ञ और वेदज्ञान की वृद्धि कर । 

२७२. त्वं नो देव दातवे रयि दानाय चोदय ।--३।२०।५ 

हे आनन्दप्रद परमेश्वर ! तू हमारे दानार्थं धन को प्रेरित कर, अर्थात्‌ हम 


दान कर सकें, इसलिए हमें धत प्रदान कर । 


२७३. इन्द्र दानाय चोदय ।-३।२०।६ 
प्रभो ! आप ऐश्वयंशाली मनुष्य को दान देने के लिए प्रेरित करो । 


२७४. श्रदित्सन्तं दापघतु ।--३।२०।८ 
प्रभो ! जो दान नहीं देता, आप उसे दान देने की प्रेरणा क्रें । 
२७५. रयि च नः सर्ववीरं नि यच्छ ।--३।२०।८ 
हे प्रभो ! हमें उत्तम वीर सन्तान और प्रभूत धन प्रदान कर । | 
२७६. गोसनि वाचमुदेयम्‌ । -३।२०।१० 
मैं दुध जैसी उवेत=सत्य श्रौर मीठी वाणी बोलूं । 
२७७. वच॑सा माभ्युदिहि ।--३।२०।१० 
हे परमात्मन्‌ ! मुझे ब्रह्मतेज से श्रीर भी उन्नत कर । 
२७८. त्वष्टा पोषं दधातु मे --३।२०।१० 
सब पदार्थो का उत्पादक परमात्मा मुझे पुष्टि प्रदान करे । 
२७९. मामद्य वचंसाग्ने वर्च स्विनं छृणु । ३।२२।३ 
हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! मुझे आज ही, इसी जीवन में अपने तेज से 
तेजस्वी बना । हे 
२८०. वचंसाऽभि षिञ्चामि सामहम्‌ ।--३।२२।६ 
मैं श्रपने आपको तेज से श्रभिषिक्त करता [सींचता] हूँ । 
२८१. भ्रा वीरोऽत्र जायतां पुत्रः । --३।२३।२ 
है स्त्रि ! तेरे गर्म से वीर पुत्र जन्म ले । 
२५२. पुमांसं पुत्रं जनय ।--३।२३।३ 2 
हे नारि ! तू पुरुष सन्तान को ग्रथवा पौरुष सम्पन्न पुत्र को जन्म दे । 
२८३. भवासि पुत्राणां माता ।--३।२३। ३ 
हें नारि ! तू पुत्रों की माता बन । 
२८४, विन्दस्व त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शमसत्‌ ।--३।२३।५ 
हे नारि ! तू ऐसे पुत्र को प्राप्त कर जो तेरे लिए शान्तिदायक हो | 
२८५. पयस्वतीरोषधयः ।--३।२४।१ - न सक 
जौ, चावल आदि ओषधियाँ सार्युक्त होह 5 5 
-२८६. पयस्वन्मामकं वचः ।--३।२४।१.. 
मेरा वचन सारयुक्त ग्रौर रसीला हो। 
२८७. श्रस्माकेदं धान्यं सहत्तधारसक्षितम्‌ ।-_३।२४।४ 
हमारा यह धान्य सहस्नगुणा हो और कभी क्षीण न हो। 
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- २८८. शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । ३।२४।५ 


हे मनुष्य ! तू सेकड़ों हाथों से कमा श्रौर हजारौं हाथों से लुटा, दान कर। 
२८९. इषुः कामस्य या भीमा ।--३।२५।१ 

काम का बाण बड़ा भयंकर होता है । 

२६०. शिवा भव पुरुषेभ्यः ।--३।२६।३ . 

हे नारि ! (तू पुरुषों के लिए कल्याणकारिणी बन । 

२६१. गोभ्यो श्रशवेभ्यः शिवा ।--३।२८।३ 

हें नारि ! तू गौग्रों ग्रौर घोड़ों के लिए कल्याणकारिणी बन | 

२३२. इह पुष्टिरिह्‌ रसः ।-३।२८।४ 

इस घर में पुष्टि रहे, इस घर में रस>-घी, दूधादि पदार्थो का प्राचुर्ये हो 
२९३. इह सहस्रसातमा भव ।--३।२८।४ 

हे नारि ! इस गृहस्थाश्रम में तू बहुत दान करनेवाली हो । 

२६४. पशून्‌ यमिति पोषय ।--३।२५।४ 

हें यमिनि ! गुहस्वामिनि ! तू पशुओं का पालन-पोषण किया कर | 
२५. कामः कामायाद।त्‌ ।-३।२६।७ 

काम= कामना करनेवाले जीव ने कमनीय परमात्मा के प्रति अपने आपको 


- समर्पित किया । 


२६६. कामः समुद्रमाविवेश ।--३।२६।७ 

काम हृदयरूपी समुद्र में प्रविष्ट होता है । 

२९७. कामेतत्‌ ते ।-३।२९।८ 

हें काम ! यह सब तेरा ही खेल है । 

२६८. भ्रविद्ठेषं कृणोमि वः ।-३।३०।१ 

हे मनुष्यो ! मैं तुम्हें देघरहित करता हूँ । 

२६६. ग्रन्यो श्रत्यसभि हयेत ।--२।३०।१ 

हे मनुष्यो ! एक-दूसरे से दौड़करं मिलो, परस्पर एक-दूसरे से प्रेम करो । 
३००. ग्रनुंब्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।-_२।३०।२ 

पुत्र पिता के ब्रतों ==उत्तम गुणों को जीवन में धारण करनेवाला श्रौर माता 


के साथ प्रेम करनेवाला हो । 


“३० 


३०१. जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवास्‌ ।--३।३०।२ 
पत्नी पति के प्रति मीठी और शान्ति देनेवाली वाणी ही बोले । 
३०२. मा जाता आतरं हिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा ।-३।३०।३ 
भाई भाई से क्वेष नं करे, बहन बहन से द्वघ न॑ करे और भाई-बहन भी 
परस्पर द्वेष न करें । 
३०३. वाचं वदत भद्रया ।--३।३०।३ 
आपस में कल्याणकारिणी वाणी बोलो । 
३०४. ज्यायस्वन्तश्चिन्ति मा वि योष्ट ।-_३।३०।५ 
हे मनुष्यो ! बड़ों=वृद्धों की छत्रछाया में रहनेवांले और उदार बनो । 
लुम कभी एक-दूसरे से पृथक्‌ मत होओ, तुममें परस्पर फूट न हो । 
३०५. ग्रन्यो भ्रन्यस्मं वल्गुवदच्त एत ।--३।३०।५ 
एक-दूसरे के प्रति माधुर्ययुक्त वाणी का प्रयोग करते हुए आगे बढो । 
३०६. सध्रीचीतान्‌ वः संमनसस्कृणोमि ।--३।५०।५ 
मैं तुम्हें मिलकर रहनेवाले साथी और एक मनवाला बनाता हूँ । 
३०७. समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः ।--३।३०।६ 
तुम्हारी प्याऊ==पानी पीने का स्थान और भोजनशाला एक ही हो। 
३०८. समाते योक्त्रे सह वो युनज्मि ।-३।३०।६ 
मैं [परमेश्वर]. तुम्हें एक जुए में, समान उत्तरदायित्व में जोड़ता हूँ, एक 
सूत्र में बाँधता हूँ । 
३०९. सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यत ।-३।३०।६ 
यज्ञादि शुभकर्म और परमेश्वर की उपासना भी तुम सब मिलकर करो । 
१०. सायं प्रातः सोमनसो वो भ्रस्तु  -३।३०।७ 
तुम सब लोगों का मन सायं . . और प्रात दोनों समय परस्पर आदर एवं 
प्रेमयुक्त रहे । सायं और प्रातः आप लोगों में सौमनस्य रहे । 
३११. वि त्वमग्ने श्ररात्या \-३।३१।१ 
' हे ज्ञानिन्‌ ! तू कंसूसी से दूर रह अर्थात्‌ तू कंसूस मत बन । 
३१२. व्यहं सर्वेण पाप्मना । २।३१।१ - 
मैं सम्पूर्ण पापों से पृथक्‌ रहूँ । 


| 


C3 TIRE 





३१ 


` ३१३. वि यक्ष्मेण समायुषा । ३।३१।१ 


मैं यक्ष्मा=तपेदिक आदि रोगों से दूर रहँ और दीर्घजीवी बूं । 


“३१४. प्राणेन जीव मा मृथाः ।-३।३१।८ 


हे मानव ! तू प्राणों के साथ, दम-खम से, ठाठ से जी, मर मत । 

३१५. श्रमृता वयम्‌ -३।३१।११ 

हम अमर हैं । 

३१६. सतश्च योनिमसतइच वि वः ।--४।१।१ 

वह परमेश्वर सत्‌ = व्यक्त जगत्‌ के मूल कारण और ग्रसत्‌==ग्रव्यक्त 


जगत्‌ के ग्रप्रकट, मूलकारण को प्रकट करता है । 


३१७. ब्रह्मा ब्रह्मण उज्जभार ।--४।१।३ 
निमित्त कारण ब्रह्म से ब्रह्म==प्रकृति उभर कर ऊपर आई ग्रर्थात्‌ ब्रह्म ने 


प्रकृति से निर्माण कार्य किया ग्रथवा जगदुत्पादक ब्रह्म से ज्ञानमय वेद प्रादुर्भूत 
होता है। 


३१८. कविदेंवो न दभायत्‌ स्वधावान्‌ \--४।१।७ 
क्रान्तदर्शी, विजयशील और स्वशक्ति से परिपूर्ण होने के कारण वह प्रभु 


किसी से दबाया नहीं जा सकता । 


है । 


३१. कस्मै देवाय हविषा विधेम ।--४।२।२ 

हम ग्रानन्दस्वरूप परमेश्वर के लिए श्रद्धा और प्रेम से आत्मसमर्पण करें। 
३२०. एको राजा जगतो बभूव ।-_४।२।२ 

परमेश्वर संसार के समस्त जीवों का एकमात्र राजा है । 

३२१. यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः ।-४।२।७ 

उस परमेश्वर का आश्रय मोक्षसुखदायक है ओर उससे विमुख होना मृत्यु 


३२२. स दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ ।-४।२।७ 

वह परब्रह्म परमेश्वर पृथिवी और द्युलोक को धारण करता है । 
३२३. देवो वनस्पर्तिहिरक्‌ ।-_४।३।१ 

दानशील वनस्पति भी नीचे की ओर कूक जाती हैं । 

३२४. हिरुङ नमन्तु शत्रवः ।_-४।३।१ 


` - शत्रु लोग मेरे समक्ष नत मस्तक होकर रहेँ । 


३२ 


३२५. परेणेतु पथा वृकः ।--_४।३।३ 

भेड़िया आदि हिसंक पशु हमारे मार्ग से परे हट जाएं । 

३२६. परेणाघायुरषतु ।--४।३।२ 

पापी हमें देखकर दूर से ही भाग जाए। 

३२७. ग्रक्ष्यौ च ते मुखं च ते व्याघ्र जम्भयामसि ।--४।३।३ 

हे वाघ ! हम तेरी आँखें फोड़ देंगे और तेरा मुंह चीर डालेंगे । 

३२८. यो भ्रद्य स्तेन ्रायाति स संपिष्टो ग्रपायति ।--४।३।३ 

गाज जो चोर हमारे पास ग्राएगा, वह कुट-पिटकर लौटेगा । 

३२६. सं पुंसामिन्द्र वृष्ण्यस्मिन्‌ घेहि -४।४।४ ` 

हे ऐश्वर्यशाली परमात्मन्‌ ! श्राप मनुष्यों के शरीरों में पुरुषों का पौरुष 
प्रदान करो । 

३३०. इद्धइवारिष्टो ग्रक्षितः ।--४।५।७ 

मैं इन्द्र [परमेक्वर, राजा, सेनापति] के समान अ्रहिसित और श्रक्षत बनूं । 

३३१. श्रंभि प्रेहि साप वेनः ।-४।८।२ 

सामने की ओर---आगे बढ़, पीछे मत हट, अपनी तुच्छ कामना से अपनी 
शोभा कम मत कर, श्रपनी शान मत बिगाड़ । 

३३२. तुभ्यं देवा श्रधि ब्रुवत्‌ ।-४।८।२ 

“ हे राजन ! देव=विद्वाचुगण तुझे आशीर्वाद प्रदान करें । 

३३३. व्याघ्रो भ्रधि वेयाध्रे वि क्रमस्व । --४।८।४ 

है राजन्‌ ! तू व्याघ्र के स्वभाववाले मनुष्य पर व्याघ्र बनकर चढ़ाई कर। 

३३४. विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु । -४।८।४ 

हें राजनूं ! सारी प्रजाएँ तुझे चाहती रहें । 

` ३३५. नः पाह्याञ्जन ।--४।९।६ | 

ज्ञाननेत्रों को खोलनेवाले प्राचार्य ! हमारी रक्षां कंर । 

३६६. सत्यं वक्ष्यामि नानुतम्‌ ।--४।९।६ 

मैं सत्य बोलूं, झूठ नहीं । 

३३७. शंख झायुष्प्रतरणो मणिः ।-४।१०।४ 

शंख श्रायु को बढ़ानेवाली मणि है। ग्रथवा कल्याणरूप आत्मा:जीवंन को 
पार करनेवाली मणि है । शंख बजाने से प्राणायाम होता हैं, अत: श्रायु बढ़ती है । 
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३३८. भ्रनड्वान्‌ दाधार प्रथवीमुत द्याम्‌ ।--४।११।१ 

विश्वरूपी दाकट==छकड़े को खेंचनेवाला वह परमेश्वर इस पर्थिवी और . 
द्युलोक को धारण करता है । 

३३६. अनड्वान्‌ दाधारोर्वन्तरिक्षम्‌ ।--४।११।१ 

ब्रह्माण्डरूपी शकट को धारण करनेवाला परमात्मा विशाल श्रन्तरिक्ष को 
भी धारण करता है । 

३४०. श्रनड्वान्‌ दाधार प्रदिशः षडुबीः ।--४।११।१ 

वह ब्रह्माण्डनायक परमेश्वर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे आर ऊपर 
की छहों विशाल दिशाओं को धारण करता है । 

३४१. अनड्वान्‌ विश्वं भुवनमाविवेश ।--४।११।१ 

परमात्मारूपी वृषभ सारे संसार में व्यापक हो रहा है । 

३४२. त्रयाञ्छक्रो वि मिमौते भ्रध्वनः ।--४।११।२ : 

सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों लोकों श्रथवा जीवों के कर्मफल भोगने के 
सात्त्विक, राजस और तामस--तीनं प्रकार के मार्गों का निर्माण करता है । 

३४३. दुहे सायं दुहे प्रातः ।---४११।१२ 

मैं सायंकाल और प्रातःकाल वेदरूपी गौ का दोहन करता हूँ । 

३४४. छिन्नं सं धेह्योषधे -४।१२।५ 

हे ओषधे [लाख] ! तू कटे-फटे, कटकर अलग हुए अरङ्ग को मिलाकर, 
जोड़कर एक कर दे । 

३४५. उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव ।-४।१२।६ 

है मानव ! तू.उठ, गणगे बढ़े, वेग से दौड़ । 

३४६. प्रति तिष्ठो्ध्वः --४।१२।६ 

हे मानव ! तू ऊपर उठ और उन्नत होकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर । 

३४७. श्रवहितं देवा उन्तयथा पुतः ।--४।१२।१ 

हे दिव्यगुणयुक्त .पुरुषो ! जो अवनत हैं, नीचे गिरे हुए हैं, उन्हें बार-बार 
उन्नत करो, ऊपर उठाग्रो । 

३४८. अरा वात वाहि भेषजम्‌ ।--४।१२।२ 

हे प्राणवायो ! तू रोगनाशक रस को शरीर में फैला, अथवा तू रोगविनाश- 
कारी तत्त्वों को शरीर से बाहर निकाल । अथवा तू हमारे अन्दर ्रोषध पहुँचा । 


३४ 


३४६. वि वात वाहि यद्‌ रपः--४।१३।३ 


हे श्रपानवायो ! हमारे शरीरों में जो व्याधिजनक श्रंश हैं, मल रौर तत्त्व 0 


हैं, उन्हें बाहर निकाल दें। 
३५०. त्वं हि विशवभेषज देवानां दूत इयसे-।--४।१३।३ 
हे समस्त रोगनिवारक वायो ! तू निश्चय ही सब रोगों की श्रोषध होता 
हुआ देवदूत बनकर विचरण करता है । 
३५१. श्रयं मे हस्तो भगवान्‌ ।--४।१३।६ 
भेरा यह दक्षिण: हाथ भाग्यवान्‌ = ऐश्वयंशाली है । 
३५२. क्रसध्वमग्निना नाकम्‌ ।--४।१४।२ 
यज्ञ के द्वारा श्रथवा अपने पुरुषार्थ के द्वारा सुख-दुःख से रहित मोक्षपद को 
प्राप्त करो । 
३५३. स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते ॥-- ४ १४४ 
स्वावलम्बी किसी का.सहांरा नहीं तकते । > 
३५४. स्वर्यन्तु यजमानाः ७--४।१४।५ ! 
यजमानु सुख, आनन्द और परम ज्योति को प्राप्त करें । 
३५५. पद्भिशचतुभिः प्रति तिष्ठ दिक्षु --४।१४।९ 
_ हेजीव! तू धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चार चरणों से चारों दिश्ाओरं 
में प्रतिष्ठित हो। 
३५६. वाश्रा रापः पृथिवीं तर्पयन्तु १-४।१५। १ 
रिम-िम करती हुई जलधाराएँ पृथिवी को तृप्त करें । 
३५७. वस्य सर्गा महयन्तु भूमिम्‌ ।--४।१५।२ 
वर्षा की बौछारें भूमि को गस्य-श्यामला बना दें । 
५,८. पृयग्जायन्तां वीरुधो विइवरूपाः।-४।१५।३ 
नाना प्रकार की लताएं नाना स्थानों पर उत्पन्न हों । 
३५९. भूमि पर्जन्य पयसा सर्माङघ ।--४।१५।६ 
है मेघ--बादल ! तू भूमि को अपने जल से सींच दे। 
३६०. सर्शद्भः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पुथिवीमनु ।-४।१५।७ 
मानसून वायुग्रों ढवारा प्रेरित मेघ पृथिवी पर खूब वर्ष | 
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३६१. श्रपो निषिञ्चन्तसुरः पिता नः ।--४।१५।१२ 
जलों की वर्षा करता हुश्रा प्राणदायक मेघ पिता के समान हमारा रक्षके है। 
_ ३६२. तन्वतां यज्ञम्‌ ।--४।१५।१६ ट 
हे मनुष्यो ! तुम लोग यज्ञ का ग्रायोजन, यज्ञ का विस्तार करो । 
३६३. श्रानन्दिनी रोषघयो भवन्तु।--४।१५।१६ 
` आनन्ददायक ओषधियाँ उत्पन्न हों । अथवा ओषधियाँ सोग-निवृत्ति द्वारा 
हमारे जीवनों में ग्रानन्द का सञ्चार करनेवाली हों । 
३६४. उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञः ।--४।१६।३ 
यह सारी भूमि विश्वसम्राट्‌ वरणीय परमेश्वर की ही है। 
३६५. उतास्मिन्तल्प उदके निलीनः ॥--४।१६।२ ५ 
महान्‌ आइचयं ! वह परमेश्वर पाती की एक छोटी-सी बूंद में भी [श्रणु- 
अणु और कण-कण में] छिपा हुआ हैं । 
३६६. दिवः स्पशः प्र चरन्तीदमस्य ।-४।१६।४ 
उस परमेइवर के दिव्य गुप्तचर इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र विचर रहे हैं। 
, ३६७. छिनन्तु सर्वे नृतं वदन्तम्‌ ।--४।१६।६ 
ˆ ूठ बोलनेवाले को सब घिककारें । 
३६८. संख्याता श्रस्य निमिषतो जनानाम्‌ -४।१६।५ 
उस परमेश्वर ने मनुष्यों और प्राणियों के पलकों की अपक तक गिती 
हुई है। 
३६६. मा ते मोच्यनुतवाङ, नृचक्षः ।--४।१६।७ 
सब मनुष्यों के दरष्टा प्रभो ! असत्यवादी तेरी दण्ड-व्यवस्था से छूट न जाए । 
३७०. त्वसगद्चर।--४।१७।= 
हे मनुष्य ! तू तीरोग रहकर विचरण कर, जीवन-यापन कर । 
४७१. कृणोमि सत्यमूतये।--४।१८।१ 
मैं सत्य को ग्रपनी रक्षा के लिए ढाल वताता हूँ ।, 
३७२. शतेन मा परि पाहि ।--४।१९।८ 
हे अपामा श्रोषधे ! तू सैकड़ों सामथ्याँ से मेरी रक्षा कर। 
३७३. सहत्ने णामि रक्ष सा।- १६८ 
हे अ्रपामार्ग ! तु हजारों प्रकार से मेरी रक्षा कर । 
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३७४. सात्मानमप गूहथाः ।-४।२०।५ 

हे मानव ! अपने को छिपाकर मत रख । 

३७५. श्रा गावो भ्रग्मन्नुत भद्रसक्रन्‌ ४।२१।१ 

गोएँ चारों ओर से हमारे घरों में आई हैं और इन्होंने हमारा कल्याण 
किया है। 

३७६. इन्द्रो यज्वने गणते च शिक्षते ।--४।२१।२ 

परमेश्वर यज्ञ करनेवाले और ज्ञानोपदेशक को धर्नेश्वर्य और ज्ञान प्रदात 
करता है । 

३७७. ग्रभिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम्‌ ।--४।२१।२ 

परमात्मा देवत्व ग्रभिलाषी मनुष्य को दुःख आदि के कारण भिन्न न होने- 
वाले, सदा एक रस म्रप्रतिहत मोक्ष में स्थापित करता है । 

३७८. गावो भगो गाव इन्द्र म इच्छाद्‌ ।--४।२१।५ 

गोएँ ऐद्वर्य हैं । परमेश्वर मुझे गौएँ प्रदान करे । 

३७९. `इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ।--४।२१।५ 

मैं हृदय और मननशील बुद्धि से पूज्य ग्रात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ. 
अथवा इन्द्र = गोरूपी ऐश्वर्य को चाहता हुँ! 

३८०. ययं गावो मेदयथा कुशं चित्‌ ।--४२१।६ 

हे गौश्रो ! तुम दुबले-पतले श्रादमी को भी मोटा बना देती हो । 

३८१. भद्र गहं कृणुथ भद्रवाचः ।--४।२१।६ 

हे मधुर रम्भानेवाली गौश्रो ! तुम घर को मंगलमय बना देती हो । 

३८२. मा वस्तेन ईशत माघशंसः ।-४।२१।७ 

हे गौओ ! चोर-और पाप का प्रशंसक तुम पर शासन न करे। 

३८३. वष्मं क्षत्राणासयस्तु राजेन्द्र । ४।२२।२ 

हे इन्द्र ! यह राजा क्षात्रगुणों का मूर्तिमानु स्वरूप हो अथवा यह राजा 
क्षत्रबल का भण्डार हो । 

३०४. इन्द्र शत्रुं रन्धय सवंमस्मं । --४।२२।२ 

हे इन्द्र ! सब शत्रुओं को इसके वशवर्ती बना । 

३८५. श्रयमस्तु धनपतिधेनानाम्‌ ।-४।२२।३ 

यह राजा, क्षत्रिय घन-धान्य का स्वामी हो । 
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३८६. ग्रयं विद्यां विइपतिरस्तु राजा ।_ ४।२२।३ 

यह राजा सच्चे ग्रर्थो में प्रजापति=प्रजापालक बने । 

३८७. भ्रस्मिन्निन्द्र महि वर्चांसि धेहि ।--४।२२।३ 

हे इन्द्र ! इस राजा में महान्‌ तेजों को स्थापित कर । 

३८८. ्रवचंसं कृणुहि शत्रुमस्य ।--४।२२।३ 

हे परमेश्‍वर ! इस राजा के शत्रुओ्रों को निस्तेज कर दे । 

३८९. भ्रयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ ।--४।२२।४ 

यह राजा परमेश्वर का प्रिय वने । 

३६०. उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्नाः।--४।२२।६ 

हे राजन्‌ ! तू सदा ऊँचा रह, उन्तत बन और तेरे शत्रु तेरे नीचे, तेरे 
अधीन तथा तुझसे हीन श्रवस्था में रहें । 

३९१. शत्रूयतामा भरा भोजनानि -४।२२।६ 

हे राजन्‌ ! तू शत्रुता करनेवाले की भोजन सामग्री और दैनिक उपभोग 
की वस्तुग्रों को छीन ला । 

३६२. सिंहप्रतीको विज्ञो श्रद्ध सर्वाः  -४।२२।७ 

हे राजन्‌ ! तू सिंह के समान पराक्रमी बनकर सम्पूर्ण प्रजाग्रों को खा ले, 
अर्थात्‌ उनसे कर प्राप्त कर । 

३९३. व्याघ्रप्रतीकोऽव बाधस्व शत्रून्‌ ।--४२२।७ 

हे राजनु ! तू व्याघ्र के समान बलवान्‌ बनकर शत्रुओं की गति को रोक 
दे अथवा शत्रुओं को पीडित कर । 

३६४. ग्रस्नेमन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः ।--४।२३।१ 

मैं देवों में अ्रग्रणी और प्रकृष्ट चेतना से युक्त प्रकाशस्वल्प परमेश्‍वर की 
स्तुति करता हूँ । 

३५. स नो मुञ्चत्वंहसः -४।२३।१ 

वह परमात्मा अथवा विद्वान्‌ हमें पाप से, पाप की भावनाओं और संकल्पों 
से मुक्त करे। 

३६६. देवेभ्यः सुमति न श्रा वह्‌ --४।२२।२ 

हे प्रभो ! हमारी इन्द्रियों के लिए उत्तम मति को प्राप्त करा । 
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३६७. इन्द्रस्य मन्महे ।-४।२४।१ 
हम परमेश्वर का मनन और चिन्तन करते हैं । 
३६८. इन्द्र नाथितो जोहवीमि ।--४।२४।७ 
मैं याचक बनकर बारम्बार परमेश्वर को पुकारता हूँ । 
३९९. ब्राह्मणा व्रतचारिण: ।--४।२५।१३ 
ब्राह्मण ब्रतों का आचरण करनेवाले होते हैं। श्रथवा ब्रतों की साधना 
करनेवालों को ब्राह्मण कहते हैं । 
४००; -द्यावाप्रृथिवी भवतं मे स्योने ।--४।२६।२ 
मातृ और पितृ--दोनों शक्तियाँ मेरे लिए कल्याणकारिणी हों । 
४०१. शग्मा भवन्तु मरुतो नः स्योनः ।--४।२७।३ 
विद्वान्‌ लोग शक्तिशाली होकर हमारे लिए सुखकारी हों । 
४०२. थं कासये तं तमुग्रं कृणोमि ।--४।३०।३ 
मैं परमेश्वर जिसे चाहता हूँ उसे बल-वीर्य सम्पन्न बना देता हूँ । 
४०३. भ्रमन्तवो मां त उप क्षियन्ति ।--४।३०।४ 
मुझे [ईश्वर को] न जानने, न माननेवाले नष्ट हो जाते हैं । 
४०४. शुधि श्रुत श्रद्धेयं ते वदामि ।--४।३०।४ 
हे श्रवण करनेवाले विद्वन्‌ ! मैं जो कहता हुँ उसे सुन । मैं तेरे लिए सत्य- 
रूप से घारण करने योग्य उपदेश करता हूँ । 


i 
४०५. ग्रहं जनाय समदं कृणोमि ।--४।३०।५ 
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मैं [ईश्वर] भक्तजन की रक्षा के लिए संग्राम करता हुँ। 

४०६. अग्निरिव सन्यो त्विषितः सहस्व । -४।३१।२ 

हे मन्यो =त्रोधयुक्त सेनापते ! तू श्रग्नि के. समान तेजस्वी होकर झत्र्रों 

को पराजित कर, उन्हें कुचल डाल । 

- ४०७. सेनानीनः सहुरे हृत एधि ।--४।३१।२ : 

हैं बल सम्पन्न पुरुष ! आवाहन किये जाने पर तू हमारा सेनापति बन 
४०५. हत्वाय दात्रूत्‌ वि भजस्व वेद ।-४।३१।२ 
हे सेनापते ! तू दात्रुओं को मारकर उनके धन को हम लोगों में बाँट दे। 
४०९. श्रोजो मिमानो वि मृधो नुदस्व ।--४।३१।२ 

` है सेनापते ¦ श्रपने श्रन्दर ओज उत्पन्न करके तू शत्रुओं को दूर भगा दे । 









४१०. सहस्व मन्यो श्रभिमातिम्‌ "-४३श३े ० 
हे क्रोधयुक्त सेनापते ! तू श्रभिमानी शत्रु को पराजित कर 





४११. रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ प्रेहि शत्रून्‌ \—४।२१।३. 22 नु Ne 
हे सेनापते ! तू शत्रुओं का भञ्जन करता हुआ, मारता हुआ, उत्तकी 
पसलियों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ । 0220 
४१२. उग्रं ते पाजो नन्दा रुस --४।३१।३ 
` हे सेनापते ! तेरे उग्र वेग को क्या वे शत्रु रोक सकते हैं ? 
४१३. वश्ी वं नयासा एकज त्वम्‌ ।-४।३१।३ 
हे ग्रपनी माँ के अकेले जाये ! सबको वश में करनेवाला तू शत्रु को अपने 
वश में ले ग्राता हैं । 2220 
४१४. एको बहूनामसि मन्यो ईडिता ।--४।३१।४ 
हे ऋधयुक्त सेनापते ! तू अद्वितीय होने के कारण बहुतों से वन्दित है । 
४१५. विश विद्व युद्धाय सं शिझाधि।--४।३१।४ 
हे सेनापते ! तू प्रजा में से प्रत्येक को युद्ध की सम्यक्‌ शिक्षा दे । 
४१६. वयं द्युमन्तं घोषं विजयाय कृण्मसि ।--४।३१।४ 
हम विजय-प्राप्ति के लिए गगनभेदी सिंहनाद करते हैं । 
४१७. श्रनवद्रवोऽस्साकं मन्यो अधिपा भवेह ।-_४।३१।५ 
हे सेनापते ! तू उत्तम वचन बोलनेवाला होकर इस राष्ट्र में हमारा रक्षक 


बन । - 
४१८. एधि महाधनस्य पुरुहृत संसृजि --४।३१।६ 
प्रजाओं से पुकारे गये सेनापते ! तू महान्‌ ऐइवर्य की प्राप्तिं के शुभ कार्ये 
में तत्पर हो । 
, ४१६. ऋत्वा नो मन्यो सह मेदी \- ४।३१।६ 
हे क्रोधयुक्त सेनापते ' तू अपने पूर्ण सामर्थ्यं के साथ हमारा स्नेही बन । 
४२०. त्रयः पराडिंतासो-प्रप नि लयन्ताम्‌ --४।३९।७ 
न्रुगण हमसे पराजित होकर हूर छिप जाएँ । 
४२१. पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः।-४।३२।२ 
हे क्ोधयुक्त सेतापते ! तू प्रीतियुक्त होकर पराक्रम से हमारी रक्षा कर। 
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४२२. मन्यो तवसस्तवीयान्‌ ।--४।३२।३ 
| >>. हे क्रीधयुक्त सेनापते ! तू बलवान्‌ से बलवत्तर है। 
छः ४२३. तपसा युजा वि जहि शत्रून्‌ ।--४।३२।३ 
हे सेनापते ! तू पराक्रम से युक्त होकर चन्रूश्रों का विनाश कर । 
४२४. विश्वा वसून्या भरा त्वं नः ।--४।३२।३ 
हे सेनापते ! तू हमें नाना प्रकार के धनों को प्राप्त करा । 
४२५. श्रस्मास्वोजः प्रतनासु धेहि।--४।३२।४ 
हे सेनापते ! हमारी सेनाग्रों में शक्तिसंचार कर । 
४२६ श्रभागः सन्नप परेतो रस्मि ।-४।३२।५ 
प्रभो ! तुझसे दूर और अलग होकर मैं पराजित हो जाता हूँ । 
४२७. बलदावा न एहि।--४।३२।५ 
बलदायक तू हमें प्राप्त हो । 
४२८. श्रयं ते श्रस्म्युप न एह्यर्वाङ्‌ ।--४।३२।६ 
प्रभो ! मैं तेरा हूँ । तू हमें साक्षात्‌ दर्शन दे । 
४२६. मन्यो वज्रिन्नभि न ग्रा ववृत्स्व ।-४।३२।६ 
है मत्यो ! वञ्रधारिन्‌ ! हमारे सम्मुख ग्रा । 
४३०. हनाव दस्यून्‌ ।--४।३२।६ 
_ हम दोनों [सैनिक और सेनापति] दस्युश्रों, चोर-डाकू श्रौर लुटेरों को धुन 
डालें । 
४३१. वृत्राण जङ नघाव भुरि ।--४।३२।७ 
हम दोनों [गुरु और शिष्य] मिलकर विघ्नों को नष्ट करें । 
| ४२३२. शुशुग्ध्या रयिस्‌ ।--४।३३।१ 
` हे परमेश्वर ! हमारे धन को पवित्र बताओ । 
४३३. भ्रप नः शोशुचदघम्‌ ।--४।३३।१ 
हे प्रभो ! हमारे पापों को भस्म कर दें । 
f ४३४. त्बं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि )--४।३३।६ 
हें सबंद्रष्टा ! तु निश्चय ही चहुं ओर व्याप्त है,'घट-घट में समाया ग्रा है । 
४३५. द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय ।-_४।३३।७ 


| ह ज | छ द्वारा समुद्र से पार लगते हैं, ऐसे ही तू हमारी 
नेय्या बनकर हमें शत्रुओं से पार लगा दे । 
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४३६. प्रास्ते यमे उपयाति देवान्‌ ।--४।३४। ३ नह 
जो यम-नियम में ठहरता है, यम-नियमों का पालन करता है, वह दिव्य- 
गुणों को प्राप्त होता है । ; 
४३७. विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे श्रस्तु +--४॥३४॥८ 
वह परमेश्वर मुझ गृहस्थ के लिए सब प्रकार से कामधेनु होकर समस्त 
कामनाओं को पूर्ण करनेवाला हो । 
४३८. ओदनेनाति तरानि मृत्युम्‌ ।---४॥३५॥ १ 
परमात्मारूपी ओदन [भात] द्वारा मैं मृत्यु के सागर को तरता हूँ । 
४३६. भ्रव बाधे द्विषन्तं देवपीयुम्‌ ।--४।३५।७ 
मैं देवों के निन्दक शत्रु को धराशायी कर दूंगा । 
४४०. सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु -४।३५।७ 
जो मेरे विरोधी हैं, शत्रु हैं, वे दूर हो जाएँ । 
४४१. श्युण्वन्तु में श्रद्दधानस्य देवा; ।--४।३५।७ 
विद्वान्‌ लोग श्रद्धावान्‌ मुझ भक्त के श्राह्वान को सुनें, मेरी प्रार्थना को 
'पूर्ण करें । 
४४२. सर्वान्‌ दुरस्यतो हन्मि।--४।३६।४ 
मैं दुष्टता का व्यवहार करनेवाले सव विरोधियों को मारूँ। 
। ४४३. सं म आकृतित्रः ध्यतास्‌ )--४। ३ ६।४ 
मेरा सत्संकल्प पूर्ण हो । 
४४४, तपनो श्रस्मि पिशाचानाम्‌ --४।३६।६ 
मैं पिशाचों को तपानेवाला हूँ । 
४४५. श्रजश्यूडः ग्यज रक्षः ।--४।३७।२ 
हे अ्रजश्शृ्ङ्ख ! तू रोगरूपी राक्षसों को दूर कर । 
४४६. भीसा इन्द्रस्य हेतयः ।--४।३७।८ 
इन्द्र के अस्त्र-शस्त्र, प्रभु के दण्ड बड़े भयंकर हैं । 
oe ४४७. सह्य संनमः सं नसन्तु ।--४।३९।२ 
सम्पदाएँ और विनम्र प्रजाएँ मेरी [राजा की] ओर भुके । 
४४८. भ्रग्नावरिनङ्चरति प्रविष्टः ।-४।३६।६ 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा जीवात्मा में व्यापक है । 
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४४६. मा देवानां मिथुया कर्म भागम्‌ ।--४।३६।९ 

हम लोग देवताओं के भाग का मिथ्याचार से प्रयोग न कर । 

४५०. सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्षः ।--५।१।६ 

विद्वानों ने सात मर्यादाएँ [चोरी करना, श्रगम्यागमन, ब्रह्महत्या, श्र णहत्यां 
मद्यपान, पुनः-पुनः पापकर्म में प्रवृत्ति और पापकर्म करके झूठ बोलना ] बनाई हैं। 

४५१. शक्रो रत्नं दधाति ।--५।१।७ 

इन्द्र ऐश्वर्य प्रदान करता है । 

४५२. पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे ।--9।१।5 

पुत्र कष्टों से बचानेवाले पिता का आश्रय लेता है । 

४५३. ग्रावव्रंततः कृणवो वपूंषि ।-५।१।८ 

प्रभो ! एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करनेवाले श्रात्मा के शरीरों 


का निर्माण ग्राप ही करते हैं । 


४५४. तदिदास भुवनेषु ज्येषठम्‌ । -५।२।१ 
परमेश्वर लोक-लोकान्तरों में सबसे महान्‌ है । 
५५. स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृज ।--५।२।३ 

है जीवात्मन्‌ ! अपने मृदु स्वभाव से, श्रेष्ठ कर्मो के ग्रनुष्ठान ्रौर साधनों 
से तू स्वादु से भी स्वादु, आनन्ददायक मोक्ष को प्राप्त कर । 

४५६. ओजीयः शुष्मिन्त्स्थिरमा तनुष्व । ५।२।४ 

हें बलशाली इन्द्र ! हमें स्थिर बल प्रदान कर । ग्रथवा हे बलवनु ! तू 
भ्रपने-्रापको योग साधन में अविचल बनाए रख । 

४५७. मा त्वा दभन्‌ दुरेवासः कशोकाः ।--५॥२॥४ ` 

हे योगिनु ! तुझे व्यथाएँ और दुर्गतियाँ अथवा दुराचारी ग्रौर सुख में दुःख 
उत्पन्न करनेवाले मनुष्य व्यथित न करें । 

४५८. सामग्ने वर्चो विहृदेष्वस्तु  --५।३।१ 

हे तेजपुञ्ज परमात्मन्‌ ! संग्रामों, जीवन-संघर्षों और सभास्थलों में मेरा 
तेज सर्वातिशायी रहे । 

४५६. वयं त्वेस्धानास्तन्वरं पुषेस ।--५।३।१ 


हें प्रभो ! हम उपासक लोग हृदय-मन्दिर में तुभे प्रदीप्त करते हुए अपने: 


शरीरों को.पुष्ट करें । 
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४६०. मह्यं नमन्तां प्रदिशशचतलः  -५।२।१ :- खु 
हे प्रभो ! आपके कृपाकटाक्ष से चारों दिशाग्रों के लोग मेरे समक्ष झुक | 
जाएँ, नतमस्तक हो जाएँ । कि 
४६१. त्वयाध्यक्षेण पतता जयेस ।-५।३।१ 
हे देव ! हे राजन्‌ ! तुम्हारे संरक्षण में हम शत्रु-सेताओं और काम-क्रोघ 
श्रादि पर विजय प्राप्त करें । ` 
४६२. त्वं वो गोपाः परि पाहि विश्वतः ।--५।२)२ 
हें सेनापते ! तू जितेन्द्रिय श्रथवा रक्षक बनकर हम प्रजाश्रों का सब ओर 
से पालन कर। 
४६३. भ्रपाञ्चो यन्तु निवता दुरस्यवः ।-५।३।२ 
दुःखदायी मनुष्य विनम्र होकर दूर हट जाएँ । 
४६४. ममान्तरिक्षमुरुलोकमस्तु ५ ३। ३ 
भेरा हृदय विशाल प्रकाश से युक्त हो । 
४६५. सह्य यजन्तां मम यानीष्टाकूतिः ¬ ५।३।४ 
जो मेरे ग्रभीष्ट रौरं सुखदायक पदार्थे हैं, वे मुझे प्राप्त हो । 
४६६. आकूतिः सत्या मनसो मे भ्रस्ठु ।--५।३।४ 
मेरे मन का दृढ़ संकल्प सत्य हो, पूर्ण हो । 
४६७. एनो मा नि गां कतमच्चनाहम्‌ ।-५।३।४ 
मैं किसी भी पाप को प्राप्त न होऊं अर्थात्‌ जीवन में किसी भी प्रकार का 
पाप न करूँ । 
४६८. विदवे देवा श्रभि रक्षन्तु सेह ।-५।३।४ 
सव देव--दिव्यगुण जीवन-संघर्ष में मेरी रक्षा करें । अथवा समस्त विद्वानु 
पुरुष इस संसार में मेरी रक्षा करे। 
४६९. मयि देवा द्रविणमा यजव्तास्‌ ।-५।३।५ 
विद्वान्‌ लोग मुझे धन श्रौर बल तथा ज्ञान प्रदान करें । 
४७०. श्ररिष्टाः स्यास तन्वा सुवीराः -५।२।५ 
हम शरीर से नीरोग और वीर पुत्रोंवाले हों । 
४७१. विश्वे देवास इह मादयध्वम्‌ \--५।२।६ 
` हे बिद्वानो ! समस्त इन्द्रियो ! इस जीवन में मुझे आनन्दित करो । 
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४७२. तिस्रो देवीहि नः शं यच्छत ।--५।३।७ 
_ मातृभाषा, मातृभूमि और संस्कृति-ये तीन देवियाँ हमें महान्‌ सुख प्रदान 

क्रें । 

४७३. मा हास्महि प्रजया मा तनूभिः ।--५।३।७ 

हम लोग सन्तानों से हीन न हों और शरीर से य्रपङ्ग, रोगी श्रादि न हों। 

४७४. सा रघाम हिषते सोम राजन्‌ ।--५]३।७ 

हे सोम राजन्‌ ! हम शत्रु के वश में न हों । 

४७५. इन्द्र मा नो रीरिषो मा परा दाः ।--५।३।८ 

है परमेश्वर्यशाली परमेश्वर ! तू न तो हमें नष्ट श्रौर पीड़ित कर और न 
ही हमारा त्याग कर । 

४७६. देवाः पान्तु यजमानं निऋ थात्‌ ।-५।३।६ 

देवगण भ्रथवा दिव्यगुण, विद्वान्‌ ऋत्विज लोग यजमान को श्रनिष्टकारक 
पाप से बचाएं । 

४७७. भ्रस्माकममूहर्यश्व मेदी । --५।३।११ 

वेगवती शक्तियों से सम्पन्न प्रभो ! श्राप हमारे प्रेमी बनो । 

४७८, देवाः कुष्ठमवन्वत ।-_५।४।३ 

योगी लोग परमेश्वर को इस पार्थिव देह में ही पते हैं । 

४७६. सोमस्यासि सखा हितः ।--५।४।७ 

हे परमात्मन्‌ ! सौम्यगुणवाले योगी के लिए.तू मित्र के समान हितकारी है। 

४८०. यक्ष्मं च सवं नाशय तक्मानं चोरसं कृधि ।_ ५।४।९ 

हे जीवात्मन्‌ ! तू राग-द्वेष आदि रोग का, मोहरूपी महारोग का नाश कर 
रौर इन्हें सुखा दे । 

४८१. यस्त्वा पिबति जीवति ।--५।५।२ 

हे प्रभो ! जो तेरे श्रानन्दरसं का पात करता हैं, वह श्रानन्दमय जीवन जीता 
है । म्रथवा लाक्षा ग्रोषधि का सेवन करनेवाला सुखी जीवन जीता है । 

४८२. तस्य स्पशो न नि मिषन्ति । -५।६।३ 

उस सर्वव्यापक परमेश्वर के गुप्तचर एक क्षण भी आँख नहीं झपकते हैं ।. 

४५३. पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवे ।--५।६।३ 

पकड्नेवाले गुप्तचर ग्रपराधी को बाँधने के लिए पद-पद पर पाश लिये खड़े 


रहते हैं । 
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४८४. न्वेतेनारात्सीरसौ स्वाहा ।--५६।५ , TD 

| निइचय ही यम-नियमरूप योगसाधना से तू सिद्धि को प्राप्त कर, यह हमारी 
सद्भावना है । 


४८५. मुमुक्तमस्मान्दुरितादवद्यात्‌ ।--५।६।5 
हे राजन्‌ ्रौर सेनापते ! ,ग्राप दोनों हम प्रजाजनों को निन्दनीय दुराचार 


६. 





से मुक्त करो। 
। ४८६. जुषेथां यज्ञम्‌ ।---५॥६।८ 
hd हें मनुष्यो ! यज्ञ का सेवन करो । 


४८७. भ्रमुतमस्मासु धत्तम्‌ । -५।६।८ 
हे देवो ! हममें ग्रमरत्व की स्थापना करो । 
| ४८८. इन्द्रस्य गृहोऽसि ।-५।६।११ 
| हे प्रभो ! तू इन्द्र ==जीवात्मा का घर, शरण है । 
| ४८६. इन्द्रस्य शर्मासि ।--५।६।१२ 
| हे परमेश्वर ! तू जीवात्मा का आश्रय स्थान है । 
४६०. इन्द्रस्य वर्मासि ।-५।६।१३ 
| - हे जगदीश्वर ! तू जीवात्मा का कवच हा 
७. ४६१. इन्द्रस्य वरूथमसि ।-५।६।१४ 
| हें तेजपुञज ! तू जीवात्मा की ढाल है। 
| ४६२. ग्रा नो भर मा परि ष्ठा श्रराते ।--५।७।१ 
| हे ्रदानशीलते ! तू हमारे ऊपर मत छा, हमें धन लाकर दे । 
४६३. नमो वीर्त्साया श्रसमुद्धये ।--५।७।१ 
दानवृत्ति को शिथिल करनेवाली श्रसमृद्धि पर वज्रपात हो । 
। ४९४. नमो अस्त्वरातये ।--५।७।१ 
| . अदानशीलता ==कंजूसी पर वज्र गिरे । अथवा ग्रदानशीलता को दूर सेही 
नमस्कार हो ग्र्थात्‌ हम ग्रदानशील न बनकर दानी बनें । 
४६५. मा वरति व्यथथीर्मम ।--५।७।२ 
हे स्वामिन्‌ ! मेरी [सेवक की | वृत्ति==अ”जीविका भ्रथवा वेतन को मत 
मार । 





४६ 


४६६. वाचं जुष्टां मधुमतीसवादिषम्‌ ।--५।७।४ 
मैं अतिप्रिय और मधुर वाणी ही बोलूं-। 
४६७. मा वान मा वाचं नो वीर्त्सीः ।--५।७।६ 


हे राजन्‌ ! किसी के वेतन को मत रोक गौर किसी की वाणी [भाषण] 
पर भी रोक मत लगा । 


४६८. भ्रात प्रति हर्यत ।--५।७।६ 
दानशीलो ! ग्रदानशीलता पर ग्राक्रमण करो । 
४६९. परोऽपेह्मसमृद्धे ।--५।७।७ 
हे दरिद्रते ! तू परे हट, दूर भाग जा । 
५००. निऋ त्या श्रकरं नमः ।_५।७।९ 
मैं कष्टों का स्वागत करता हूँ । 
५०१. भ्ररात्या भ्रकरं नमः ।--५।७।१० 
मैं अदानशीलता को दूर से ही नमस्कार करता हूँ । 
५०२. प्रति धघावतातिसराः ।-५।८।४ 
हे तीब्रगामी सँनिको ! वेग से. श्राक्रमण करो । 
५०३. अरि वुकइव मथ्नीत ।--५।८।४ 
भेड़िया जैसे भेड़ को मार डालता है, वैसे ही शत्रु को मथ डालो । 
५०४. इन्द्र भेद्यहं तंन ।--५।८।६ 
हे परमेश्‍वर ! मैं तुझसे स्नेह करता हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ । 
५०५. ग्रनु त्वेन्द्रा रभामहे ।--५।८। 
हे इन्द्र ! हम आपकी ग्राज्ञा लेकर ही कार्य श्रारम्भ करते हैं । 
` ५०६. भ्रस्तृतो नामाहसयसस्सि -५।६।७ 
मैं कभी न भुकनेवाला आत्मा हूँ । 
५०७. उदायुरुद्‌ बलमुत्‌ कृतस्‌ ।--५।६।८ « है 
जीवन को श्रेष्ठ बताओ, बल की वृद्धि करो और उत्तम कर्म करो । 
५०८. अव्मवर्स सेऽसि ।--५।१०।१ 
है मन ! तू ही मेरा पत्थर का-सा दृढ़ कवच है । 
४०६. सत्यमहं गभीरः काव्येन ।-५।११।३ 


मैं प्रभु-प्रदत्त वेदज्ञान के स्वाध्याय से सत्यवादी श्रौर गम्भीर विद्वान्‌ हो 
गया हूँ । र 
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५१०. न त्वदन्यः कवितरः ५ ११।४ 
हे परमेश्‍वर ! संसार में तुझसे बढ़कर कोई कवि, क्रात्तप्रज्ञ, ज्ञानी नहीं है। 
५११. त्वं ता विइवा भुवनानि देत्थ --५।११।४ 
हे प्रभो ! तू ब्रह्माण्ड के समस्त लोक-ले रोक्ान्तरों को जानता है, उनके कण- 
कण से परिचित है । 
५१२. श्रधोवचसः पणयो भवन्तु ¬-५।११।६ 
धनलोभी बणिकूजत निष्फल एवं क्षीणवाणीवाले हो जाएँ । 
५१३. नीचेर्दासा उप सप॑न्तु भूमिम्‌ -५११।६ 
॥ | दासवृत्तिवाले मनुष्य भूमि की श्रोर नीचे सिर किये चलें । 
| ५१४. मां त्वा वोचर्‍्तराधसं जनासः --५।११।७ 
| ऐसा बन कि जनता तुझे धनहीन और श्रदानशील न कहे । 
५१५. देहि चु.मे यन्मे श्रदत्तो श्रस ।-११।९ 
| प्रभो ! जो कुछ तूने मुझे श्रव तक नहीं दिया है, वह भी मुझे प्रदान कर। | 
५१६. युज्यो मे सप्तपदः सखासि (-५।११।६ 
हे परमेश्वर ! श्राप मेरे साथ सात पग चलकर वने हुए अर्थात्‌ सदा श्रङ्ग 
j सङ्ग रहनेवाले मित्र हो । 
५१७. ददामि तद्‌ यत्ते श्रदत्त: ।--५।११॥१० 
2 हे जीवात्मन्‌ ! जो मैंने [परमेश्वर ने] तुझे नहीं दिया है, वह अब तुभे 
प्रदान करता हूँ । 
५१६. समा नौ बन्धुर्वशण समा जा ।-_५।११।१० 
हे वरणीय प्रभो ! हम दोनों की समान बन्धुता है और जाति भी समान है । 
५१९. सखा नो श्रसि परमं च बन्धुः --।११।११ 
हे प्रभो! तू हमारा मित्र और परम स्नेही है.। 
| ५२०. श्राजुह्णात ईड्यो वन्यश्च ।--५।१२।३ 
> - हे यजमान ! नित्य यज्ञ करता हुआ तू स्तुत्य आर वन्दनीय है । 
५२१. त्वं देवानामसि यह्व होता  -५।१२।२ 
महान्‌ ग्रात्मन्‌ ! तू इन्द्रियों का प्रकाशक है । 
| ५२२. देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ -५।१२।६ 
| हे मनुष्य ! तू विद्वान्‌ बनकर जगत्लष्टा परमेइवर की उपासना कर । 





५२३. इरेव धनवन्नि जजास ते विषम्‌ । ५।१३।१ 
जैसे मरुभूमि में जल नष्ट हो जाता हैं उसी प्रकार हे. नाग ! शरीर में 
प्रविष्ट तेरे विष को मैं सर्वथा नष्ट करता हूँ । 
५२४. भ्रहे ख्रियस्व मा जीवीः ।-५।१३।४ 
हे सर्पे ! तू मर जा, तू जीवित नहीं रह सकता । 
५२५. दिप्सौषधे त्वं दिप्सन्तम्‌ ।--५।१४।१ 
है ओषधे ! तू हमारा नाश करने की इच्छा करनेकाले का ही नाश कर। 
५२६. दिप्सन्तमव कृत्याकृतं जहि । ५।१४।१ 
है राजन्‌ ! तू परजीव-हिसक प्राणी और दूसरे पर हत्याकारी प्रयोग करने- 
वाले का विनाश कर । 
५२७. श्रव जहि यातुधानान्‌ ।-५।१४।२ 
हे राजन्‌ ! तू राक्षसों और पीड़ा देनेवाले जीत्रों को मार डाल । 
५२८. कृत्याः सन्तु कृत्याकृते ।--५।१४।५ 
दूसरों के प्रति हत्या का षड्यन्त्र रचनेवालों को वैसी ही पीड़ाएँ 'दण्डरूप 
में हों। 
५२६. शपथः शपथीयते ।--५।१४।५ 
गाली भ्रथवा शाप श्रादि गाली श्रौर शाप देनेवाले को ही प्राप्त हो। 
५३०. पृतना सहस्व )--५।१४।८ 
हे तेजस्विन्‌ । तू फ़ितनाश्रों का पराभव कर, उन्हें मसल डाल । 
५३१. यश्चकार तमिज्जहि ।--५।१४।६ : 
हे राजनु ! जो जैसा करे, उसे वैसा ही दण्ड देकर नष्ट कर । 
५३२. कृत्या कर्तारम्‌च्छतु ।--५।१४।११ 
` हत्या का षड्यन्त्र हत्याकारी को ही लौट जाए । 
५३३. मधु से 'मधुला कर: ।--५॥१५। १ 
हे सत्यवाणी ! तू आनन्दरस को प्राप्त करानेवाली होकर मेरे लिए आनन्द 


उत्पन्न कर । अथवा हे ओषधे ! तू माघुययुक्त है, मेरे लिए सर्वत्र माधुर्य उत्पन्न 
कर । 


३४. यद्येक वृषोऽसि सूज । ५।१६।१ 
है आत्मनु ! यदि तू एक प्राण से युक्त है तो अपनी शक्ति को और बढ़ा । 
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५३५, भ्रद्य जीवानि मा इवः ।-५।१८।२ 

[अ्रन्यायी राजा यह समझ ले कि--] “मैं श्राज भर जीता हूँ, कल को 
मेरा जीवन नहीं है” अर्थात्‌ प्रन्यायकारी का राज्य बहुत समय नहीं चलता । 

५३६. न ब्राह्मणो हिंसितव्योऽग्निः ।-५।१८।६ 

ब्राह्मण की हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह श्रग्ति के समान तेजस्वी 
होता है। 

५३७. देवपीयुश्चरति मत्येंषु गरगीणे: ।--५।१८।१३ 

विद्वानों को सतानेवाला मनुष्यों के मध्य में विष-पान किये हुए घूमता है । 

५३८. श्रग्निर्वे नः पदवायः (--५। १७। १४ 

ज्ञानस्वरूप प्रभु ही हमारा मार्गदर्शक है । 

५३६. सोमो दायाद उच्यते ।-५।१८।१४ 

झान्तिदायक एवं शुभ-माग में प्रेरक प्रमु ही समस्त घनों का दाता कहा 
जाता है । 

५४०. हन्ताभिशस्तेन्द्रः -_५।१८।१४ 

वह बलशाली प्रभू झस्त्र-प्रहारों से सतातेवाले पुरुषों का विनाशक है । 

५४१. सिहइव जेष्यन्तभि तंस्तनीहि --५।२०।१ 

हे राजन्‌ ! सिंह के समान विजय चाहता हुग्रा तु घोर गर्जना कर । 

५४२. वृषा त्वं बधरयस्ते सपत्नाः ।--५।२०।२ 

हे सेनापते ! राजन्‌ ! तू वृषभ के समान है श्रौर तेरे शत्रु बधिया किये 
हुए बैल के स्मान नपुंसक हैँ । 

५४३. ऐन्द्रस्ते शुष्मो ्रभिमातिषाहः ।-५२०।२ 

हे राजन्‌ ! श्रभिमात से सिर ऊँचा उठानेवाले शत्रुओं का पराजय करनेवाला 
तेरा पराक्रम विद्युत्‌ के समान अदम्य हो । 

५४४. शुचा विध्य हृदयं परेषाम्‌ --५।२०।३ 

हे सेनापते ! शत्रुओं के हृदय को शोक-तिमरत कर दे॥ ` 

५४५. हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु शत्रवः -५।२०।२ 

» हमारे बैरी राज्य से भ्रष्ट होकर और ग्रामों को छोड़कर गिरते-पड़ते भाग 


जाएँ । 
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५४६. देवों वाचं दुन्दुभ भ्रा गुरस्व ।-५।२०॥४ 
दुन्दुभे =मुनादी करनेवाले ! तू वेदवाणी को सर्वत्र घोषणा कर दे । श्रथवा 
नगाड़े के समान गर्जनेवाले सेनापते ! तू ग्रपने दिव्य घोष को प्रसारित कर । 
५४७. शत्रृणामुप भरस्व वेदः ।--५।२०।४ 
हे राजन्‌ ! तू झत्रुओं का धन छीन ला । 
। ५४५. वद दुन्दुभे सुनृतावत्‌ ।--५।२०।६ 
हे सेनापते ! युद्धोत्तर काल में तू सान्त्वना के सत्य सन्देश से लोगों को 
प्राइवस्त कर । 
५४९. भ्रन्तरेसे नभसी घोषो अस्तु ।--१।२०।७ 
हे दुन्दुभे ! विजय के नक्कारे ! तेरा घोष द्यौ और पृथिवी के मध्य में 
च्याप जाए ।. 
५५०. श्रभिक्रन्द स्तनयोत्पिपानः ।-_५।२०।७. 
हे रणवाद्य ! तू बढ़-चढ़कर गर्जना कर, खूब शब्द कर । 
५५१. वि हृदयं वैमनस्यं. वदासित्रेषु दु्दुभे --५।२१।१ 
नगाड़े के समान गर्जनेवाले सेनापते ! तू हमारे विरोधियों में चित्त की 
व्याकुलता ग्रौर वैमनस्य"उत्पन्न कर्‌ दे । 
५५२. विद्वेषं कश्सशं भयमभित्रेषु नि दध्मसि ।--५।२१।१ 
हम शत्रुओं में फूट, द्वेष, मनमुटाव श्रौर भय उत्पन्न करें । 
५५३. धावन्तु बिभ्यतोऽसित्राः ।--५।२१।२ 
हमारे शत्रु भयभीत होते हुए भाग जाएँ । 
५५४. दुन्दुभेऽसित्रातभि ऋचद घ्र त्रासय ।--५।२१।४ 
हे मारु बाजे ! हमारे विरोधियों को लक्ष्य करके गर्जना कर और उनमें भय 
उत्पन्न कर दे। 
५५५. श्रादित्य चक्षुरा दत्स्व ५।२१।१० 
हे सूर्य-सम तेजस्वी सेनापते ! तू शत्रुओं की आँखो को फोड़ दे, उन्हें दृष्टि- 
हीत बना दे। 
५५.६. इन्द्रोण युजा प्र मृणीत शत्रून्‌ --२।२१।११ 
हे सैनिको ! तुम सेनापति के साथ मिलकर अपने शत्रुओं को कुचल डालो]. 
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५५७. श्रधा हि तक्मस्तरस्तो हि भूयाः  -५।२२।२ 
हे पीडादायक ज्वर्‌! तू रस = बलहीन होकर उतर जा । 
५५८. भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयः \--५।२२।१० 
हे ज्वर ! तेरे हथियार बड़े भयंकर हैं । 
५५९. कुमारस्य क्रिमीन्‌ घनपते जहि ।-_५।२३।२ 
हे सूर्य ! तू इस वालक में प्रविष्ट रोग-कीटाणुश्रों को नष्ट कर | 
५६०. हतो राजा क्रिमोणाम्‌ ।--५।२३।११ 
रोग-कीटाणुग्रों का राजा मार डाला जाए । 
५६१. सविता प्रसवातामधिपतिः ।--५।२४।१ 
सर्वोत्पादक परमेश्वर सृष्टि में उत्पन्न हुए सब पदार्थो का स्वामी है । 
६२. मृत्युः प्रजानामधिपतिः --५।२४।१३ 
मृत्यु सव प्रजाश्रों, प्राणियों का स्वामी हू । 
५६३. वृष्ण्यावन्‌ प्रजाये त्वा नयामसि ।-_५।२५।५ 
हे वीर्यवान्‌ ! हम नारियाँ सन्तानोत्पादन के लिए ही तुझें ग्रहण करती हैं। 
५६४. यज्ञो भ्रयं स्वरिदं यजमानाय -५।२६।१२ 
यह यज्ञ और ग्रात्मज्ञान यजमान के लिए श्रानन्दधाम और मङ्गलप्रद है । 
५६५. विइवे व्रतं रक्षन्ति विश्वहा — WRN 
सब विद्वान्‌ परमात्मा द्वारा उपदिष्ट कर्तव्यों का नाना प्रकार से पालन 
करते हैं । र 
५६६. उषासातव्तेमं यज्ञमवतामध्वरं नः।--५।२७।% 
उषा श्रौर रात्रि हमारे इस यज्ञ को सुरक्षित करे भ्र्थात्‌ प्रातः और सायं 
चलनेवाले हमारे यज्ञ निविध्त पूर्ण हों । 2 
५६७. देवा होतार ऊध्वेसध्वरं नः।-_५।२७।९ 
हे विद्वान्‌ ऋत्विजो ! हमारे यज्ञ को उन्तत करो । झथवा है दिव्यगुणयुक्त 
ज्ञानियो ! हमारे अविनाशी आत्मा को उन्नत करो । 
५६८. अग्नेजिह्वयाभि गुणत ।--१।२७।६ 
सच्चिदानन्द प्रमु की मनोहर वाणी से स्तुति करो । 
५६९. विवे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ -५२७।१२ 
सूर्य, चन्द्र, वायु, पृथिवी, जल आदि सभी देवता हव्य द्रव्य का सेवन करे। 
अथवा समस्त विद्वन्‌ [ प्रजाएँ] कर्मफल भोग को प्रीति से सेवन करें । 
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५७०. श्रनक्तु पुषा पयसा घृतेन ।-५।२५।३ 
सर्वपोषक परमात्मा तुझे दूध और घी से सींच दे । 
५७१. इममादित्या वसुना समुक्षत।-५।२८।४ 
हे सूयं ! इस यजमान को धन से सींच दे । 
५७२. इममिन्द्र सं सूज वीर्येण ।--५।२८।४ 
हे इन्द्र ! इस यजमान को बल, पराक्रम और शक्ति से सम्पन्त कर । 
५७३. एकाक्षरमभिसंभूय शक्राः ५ २८।८ 
गोंकाररूप अक्षर ब्रह्म परमेश्‍वर से मेल करके हम शक्तिशाली हो गये हैं । 
, ५७४, .वर्चस्व्युत्तरो हिषतां भव।-५।२८।१० 
हे मानव ! तू तेजस्वी होकर द्वेष करनेवालों से श्रेष्ठ वन श्रथवा तू काम 
आदि शत्रुओं पर विजयशील बन । 
५७५. भ्रा मा रोह महते सौभगाय ।--५।२८।१४ 
हे जीव ! महान्‌ ऐश्वयं-प्राप्ति के लिए तू मुझ ब्रह्मा का आश्रय ले । 
५७६. त्वं भिषग्मेषजस्यासि कर्ता ।--५।२९।१ 
हे यज्ञाश्ने ! तू वैद्य है रौर रोगनाशक श्रोषधियों को बनाकर उनसे हमारी 
चिकित्सा करता है। , 
५७७. शरीरे मांसमसुमेरयासः ।--५।२९।५ 
हम शरीर को मांसल श्रौर प्राणवान्‌ बनाते हैं । 
५७८. ग्रगदोऽयमस्तु ।-५।२६।६ 
यह मनुष्य रोगरहित हो। 
५७९. पिशाचं मनोहनं जहि जातवेदः --५२९।१० 
हे जातवेद ! मनोबल को नष्ट करनेवाले निराशा, चिन्ता श्रादि राक्षसों 
को मार दे । 
५८०. सनादग्ने मूर्णास यातुधानान्‌ । ५।२६।११ ; 
हे जातबैद ! तू सदा से पापकर्मी, कुटिलजनों को नष्ट करता ग्राया है । 
५८१, सहमूराननु दह्‌ कऋव्यादः ५--५॥२६।११ 


है जातवेद ! जड़मूल से खानेवाले पिशाचों को उनके पीछे पड़कर जला 
डाल । 
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५८२. इहैव भव मा नु गा पूर्वान्‌ ।-५।३०।१ 
हे मानव ! इस संसार में रहकर अपती सत्ता का प्रकाश कर, मर सत, 


अपने मरे हुए पुरुषों के पीछे मत जा । 
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५८३. प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजम्‌ ।--५।३०।५ 

हे मनुष्य ! तू साक्षात्‌ ढुःखहारी औषध का सेवन कर । 

५८४. दूतौ यमस्य मानु गाः -५।३०।६ 

हे मनुष्य ! तू यम के दूतो के पीछे मत जा । 

५८५. आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम्‌ ।--५।३०।७ 

ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ना--प्रत्येक जीवधारीं के लिए यही मार्ग है । 
पू८६्‌. मा बिभेनं मरिष्यसि -५।३०।५ 

हे मनुष्य ! तू डर मत, तू मरेगा नहीं । 

५८७. जररद हिट कृणोमि त्वा -५।३०।५ 


हे मनुष्य ! मैं [परमेश्वर] तुफे वृद्धावस्था तक जीवित रहनेवाला बनाता 


प८ऽ. ऋषी बोधप्रतीबोधौ ।--५।३०।१० 

बोघ और प्रतिबोध, ज्ञान और विवेक श्रथवा प्राण और अपान दो ऋषि हैं। 
५८९. उदेहि मृत्योर्गम्भीरात्‌ -५३०।११ 

हे मानव ! भयंकर मृत्यु से ऊपर उठ, शृत्युळ्जय बन । 

५९०. नमः पितृभ्य उत ये नयन्ति -५।३०।१२ 

जो हमें इस संसार में श्रेष्ठ जीवन-पथ पर ले जाते हैं, उन पालक, माता, 


पिता, आचार्य, ग्रतिथि और परमात्मा इन पाँचों पितारों को नमस्कार हो । 


५१. प्राणेताग्ने चक्षुषा सं सूजेमम्‌ -५।३०।१४ 


-हे तेजस्वी वैद्य ! तू इस रोगी पुरुष को प्राण और दशेनशक्ति से युक्त कर। 


५६२. मा ते प्राण उपदसन्मो भ्रपानः -५।३०। १७ 
हे रोगी ! तेरा प्राण और अपान कभी क्षीण न हो । 
५६३. ग्रयं लोकः प्रियतमः ५ ३०।१७ 

यह शरीर ग्रत्यन्त उत्कृष्ट, दर्शनीय और प्रिय है । 
५8४. मा पुरा जरसो मृथाः --५।३०।१७ 

हे मनुष्य ! तू बुढ़ापे से पूर्वं मत मर | 
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५६५. स्तुहि देवं सवितारम्‌ ।--६।१।१ 
हे मानव ! तू सर्वोत्पादक, सर्वप्रकाशक और आनन्दप्रद परमेश्वर की स्तुति 
किया कर । 
५६६. सविता साविषदमूतानि भुरि ।--६१।३ 
जगदुत्पादक परमात्मा हमपर सदा अमृतवर्षी करता है, श्रथवा मोक्ष के 
बहुत-से साधन देता है । 
५६७. वि मृधो जहि रक्षस्विनीः ।--६।२।२ 
हे मेरे आत्मत्‌ ! तू विघ्नकारी मानसिक दुवृ त्तियों को नष्ट कर । 
५६८. पातु सोमो नो भ्रहंसः ।--६।३।२ 
सर्वप्रेरक परमात्मा हमें पापों से बचाए । 
५६६. पातु नो देवी सुभगा सरस्वती ।--६।३।२ 
सौभाग्यदात्री वेदमाता हमारी रक्षा करे । _ 
६००. देव त्वष्टवर्धय सर्वतातये \--६।३।३ _ 
हे विश्वनिर्मात: ! सर्वप्रकाशक ! सर्वविध कल्याण कें लिए हमें बढ़ा, उन्नत 
कर, इतना समृद्ध बना कि.हम सब कुछ पा लें । 
६०१. द्यौष्पितर्यावय दुच्छुना या ।--६।४।३ 
_ हे प्राणियों के पालक ! प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! जो दुःखदायी फलों को 
लानेवाली तृष्णा है, उसे दूर कर, श्रथवा कुत्ते जैसी दुष्प्रवृत्ति को दूर करं। 
६०२. उदेनमुत्तरं तयाग्ने  -९।५।१ 
हे-यज्ञाग्ने ! परमेश्वर ! इस यजमान को ऊपर उठा, और श्रधिक उन्नत 
कर्‌। 
६०३. इन्द्रेमं प्रतरं कधि -९।५।२ 
हे इन्द्र ! इस याजक को, यज्ञशील मनुष्य को उत्कृष्ट बना । 
६०४.. यस्य कृण्मो हविग हे तमग्ने वया त्वम्‌ ।--६।५।३ 
-हे ज्ञानस्वरूप परमेश्‍वर ! जिस यजमान के घर में हम यज्ञ करते हैं तू उसे 
बढ़ा, समृद्ध कर । 
६०५. गावो घतस्य. मातरः ।--९।६।२ 
गोएं घृत की जननी हैं । 
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६०६. पुंसि वै रेतो अवति -६।११।२ 


पुरुष में निश्‍चय ही प्रजा-उत्पादक वीर्य होता है । 
६०७. सुत्यो नमोऽस्तु ते  -६।१३।१ 
हे मृत्यो ! तुझे नमस्कार है, तेरा सुस्वागत है। 


- ६०८. ब्राह्मणेस्य इदं नमः ६।१३।३ 


हों । 


ब्राह्मणों को नमस्कार हो। 

६०९. निर्बलासेतः प्र पत (६१४३ . 

है क्षय रोग ! तू इस शरीर से निकलकर परे भाग जा । 

६१०. गर भूयासमुत्तमः ६१ प्र 

देहधारी जीवों में मैं सर्वेश्रेष्ठ बनूँ । 

६११. ईष्योमृंतं सनः ७-7६ १८ ९ 

ईर्ष्यालु मनुष्य का मन सर जाता है । 

६१२. त ईर्ष्या मुङ्चासि (0१ ८।३ 

हे ईष्यालु मनुष्य ! [मैं मनोवैज्ञानिक चिकित्सक ] तेरी ईर्ष्या को छुडाता हूँ । 
६१३. पुनन्तु सा देनअनाः ।--९।१&।१ 

दिव्यजन मुझे पवित्र करें । ' 

६१४. पुनन्तु मतवोधिया ६१७ १ 

मननशील जन मुझे अपनी वुद्धि, सदुपदेश और शुभकर्मों से पवित्र करे । 
६१५. पुनन्तुः विइवा झूतानि ।--६।१8।१ 

समस्त प्राणी मुझे पवित्र करें । 

६१६. ' पवमानः पुनाठु मा ९१8 १ 

सबको पवित्र करनेवाला परमेश्‍वर मुझे पवित्र करे । 

६१७. अस्मान्‌ पुतीहि चक्षसे ९१६ ३ 

प्रभो ! हमें पवित्र कर, जिससे हम तेरे दर्शत के अधिकारी हो सकें । 
६१८- ग्रहं भेषजं समु जग्रभम्‌ ७--६।२१।१ 

मैं ओषधियों का संग्रह करूँ । 

६१६. शान्तो भवन्त्वप झोषधी: शिंबाः ७--६।२ ३। रे 

जल हमारे लिए सुखदायी और आओषधियाँ कल्याणकारक तथा रोग-निवारक 
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६२०. श्रव मा पाप्सन्त्सज । ६।२६।१ 

है पाप ! तू मुझे छोड़ दे, मुझसे दूर ही रह । 

६२१. शं नो ्रस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ।--६।२७।१ 

हमारे दोपाये और चौपायों के लिए कल्याण हो । क 
६२२. शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो श्रस्तु । -६।२७।३ 

हमारी गोश्रों श्रौर पुरुषों के लिए कल्याण हो। 

६२३. त्वं शमि शतवल्शा वि रोह ।-६।३०।२ 


है शमी वनस्पते ! तू सैकड़ों शाखाग्रोंवाली होकर वृद्धि को प्राप्त हो। 


अथवा हे शत्रुओं को शामन करनेवाले ! तू सैकड़ों शाखाश्रों->अनेक 
अलंकृत होकर बढ़ । 
६२४. श्रायं गौः पृहिनिरक्रमीत्‌ ।--६।३१।१ 
यह पृथिवी सूर्ये की परिक्रमा करती है, सूर्य के गिर्द घूमती है । 
६२५. व्यख्यन्महिषः स्वः ।--६।३१।२ 
यह महान्‌ सूर्य भ्रन्तरिक्ष और द्युलोक को प्रकाशित करता है। 
६२६. श्राराद्‌ रक्षांसि प्रति दह त्वमग्ने ।-६।३२।१ 


गुणों से 


श्रग्निवत्‌ शत्रुसन्तापक राजनु ! तू दूर से ही दुष्ट, राक्षस, विध्नकारी पुरुषों, 


रोगों और दुःखदायक कीटाणुग्रों को भस्म कर दे । 
६२७. श्रभयं मित्रावरुणावि हास्तु । --६।३२।३ 


है राजन्‌ तथा सेनापते ! आप दोनों की व्यवस्था और पराक्रम से इस 


राष्ट्र में सदा निर्मयता रहे । 
६२८- सिथो विघ्नाना उपयन्तु मृत्युम्‌ ।--६।३२।३ 


श्रापस में लड्नेवाले मृत्यु को प्राप्त हो जाएँ, मौत का ग्रास बन जाए । 


६२९. इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ।--६।३३।१ 

परमेश्वर का रमण करने योग्य ऐसव्ं महान्‌ है । 

६३०. इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा । ६।३ ३।३ : 
परमेश्वर सबका पालक, सर्वशक्तिमानु और सब प्राणियों में व्यापक 
६३१. स नः पर्षदति द्विषः [--६।३४।१ 


पार करे । 


है। 


राजा हमारे शत्रुओं से हमें पार लगाए । अथवा परमेखर हमें बुराइयो से 


| 


६३२. संम्राडेको वि राजति ५--६।३ ६) ३ 

परमेश्वर जगत्‌ का श्रद्वितीय सम्राट्‌ है । 

६३३. परि णो वङ रिध शपथ -६।३७।२ 

हे कठोर भाषण ! गाली-गलौच ! तू हमें सदा के लिए छोड़ दे । 

६३४, शप्तारमत्र नो जहि ।-६।३७।२ 

हे राजन्‌ ! व्यर्थ बुरा-भला कहनेवाले को यहाँ ==इस जीवन में नष्ट कर 


६३५. हविष्मन्तं मा वर्धय ज्येष्ठतातये । -६।३। १ 
हे इन्द्र ! मुझ यज्ञशील को बढ़ा, जिससे मैं महानु बनूँ । 
६३६. ते रातौ यशसः स्याम ।-६।३९।२ 
हे इन्द्र ! तेरे दान से हम यझस्वी बनें । 
६३७. विइवस्य झूतस्याहमस्मि यशस्तमः ६ ३९३ 
समस्त प्राणियों में मैं सबसे श्रधिक यशस्वी होऊं । 
६३८. श्रभयं द्यावापृथिवी इहास्तु नः ६४० १ 
हे ग्रध्यापक और उपदेशको । आपकी विद्या और उपदेश से इस राष्ट्र में 
निमेयता हो । 
६३६. श्रभयं सोमः सविता नः कृणोतु '--६।४०।१ 
चन्द्रमा और सूर्य हमारे लिए निर्भयता प्रदान करें, हमें निर्भयता की शिक्षा 
दें । 
६४०. अभय नोष्स्तुवन्तरिक्षम्‌ (-%४०।१ 
विशाल श्रन्तरिक्ष हमें निर्मेयता प्रदान्‌ करनेवाला हो । 
६४१. स्वस्ति सविता नः कृणोतु ।--६।४०।२ . 
सर्वप्रेरक परमात्मा हमारा कल्याण करे । 
६४२. ग्रशञ्विन्द्रो श्रभयं नः कृुणोठु --९।४०।२ 
परमेश्वर हमें अशत्रुता रौर निर्मेयता प्रदान करे । अथवा शत्रुरहित इन्द्र= 
“राजा हमें भयरहित बनाए । 
६४३. मा नो हासिषुऋ षयो दैव्याः --९।४१।३ 
दिव्यगुण सम्पन्न, इर्द्रियरूप नऋहृषिगण-=ज्ञान के साधन पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हमें 


न छोड़ें। 





पू 


कराए । 


६४४. भ्रायुघंत्त प्रतरं जीवसे नः ।-६।४१।३ 
प्रभो ! हमारे जीवन के लिए उत्तम ग्रायु=स्वास्थ्य प्रदान करो । 
६४५. सखायाविव सचावहै ।--६।४२।१ 

श्रा, हस दोनों परस्पर मित्रों की भाँति रहें । 
६४६. श्रवशो न वादिषः ।--६।४२।३ 

क्रोध के अधीन होकर तू विरुद्ध वचन मत बोल.। 
६४७. ग्रस्थुव क्षा ऊर्ध्वस्वप्ताः ।--६।४४।१ ` 
खड़े-खड़े सोनेवाले वृक्ष ठहरे हुए हैं । १ 
६४८. परोष्पेहि मंनस्पाय किमशस्तानि शंससि ।--६।४५।१ 

हैं मानसिक पाप ! कुविचार ! दूर हट, परे भाग | तू मुझे गन्दी सलाह 


क्यों दे रहा है, बुरी-बुरी बातें क्यों सिखा रहा है । 


६४९. परेहि ने त्वा कासग्रे।--६।४५।१ 

ग मेरे मन के पाप ! दूर भाग जा, मैं तुझे नहीं चाहता । 

६५०. गृहेषु गोष्‌ मे मनः ।--६।४५।१ 

मेरा मन घर के कार्यों में और गोग्रों की देख-भाल में लगा हुश्रा है । 
६५१. श्रद्धिरसो दुरितात्‌ पात्वंहसः ।--६।४५।३ 


.प्राणप्रिय प्रभो ! तू हमें बुराइयों और पाप से बचा । 


६५२. नः स्वप्न दुःष्वप्न्यात्‌ पाहि ।--६।४६।२ 

हे स्वप्न =महत्त्वाकांक्षे ! तू हमें दुःस्वप्न से बचा । 

६५३. श्रग्निः प्रातःसवने पात्वस्मान्‌ ।--६।४७।१ 

परमेश्वर ! प्रातःकालीत यज्ञ में हमारी रक्षा करे । : 

६५४. स नः पावको द्रविणे दधातु ।--६।४७।१ 

पवित्र करनेवाला परमेश्‍वर हमें धन में स्थापित करे, हमें घन-सम्पत्ति प्राप्त 


६५५. सहभक्षाः स्यास । ६।४७।१ 
हम सहभोजी, एक साथ मिलकर खाने-पीनेवाले बनें । 


- ६५६. वयं. देवानां सुमतौ स्याम । ६।४७।२ 


हम विद्वानों की शुभ मति में रहें, उनके उपदेशों के अनुसार चलें। - 


+ 


६५७. इ्येनोईसि ५--६।४८। ९ 
तू श्येन -८ज्ञान, ब्रह्मतेज का सम्पादन करनेवाला हैं । 
६५८- ऋभुरसि ।--६।४८।२ 2 
तू अति तेजस्वी और ब्रह्मज्ञान से प्रकाशमान है। 
६५६. वृषासि -६।४५।३ 
तू महाशक्तिशाली, धर्मशील और सुखों का वर्षक है । 
६६०. हतं तरदं समङ्कमाखुमर्विता ४--६।५०। १ 
हे वैद्यो !, धान्य को नष्ट करनेवाले और बिल में घुस जानेवाले चूहे को 
मार दो । ४ 
६६१. अपो श्रस्मान्‌ भातरः सुदपन्छु \—६।६१।२ 
माता के समान पालन करनेवाले जल हमें शुद्ध कर दें । 
६६२. नि गावो गोऽ्ठे श्रसदन्‌ \—RIRNR 
गौएँ गौशाला में निर्भय होकर बैठीहँ। अ 
होकर स्थिर हो गई हैं । 
६६३, पुनः प्राणाः पुनरात्मा न ऐतु \--६।५२।२ 
पुनर्जन्म. में प्राण और आत्मा हमें पुनः प्राप्त हों । 
६६४. पुरञ्चक्षुः पुनरखुने ऐठु ।--६९३।२ 
पुनर्जन्म में दर्शनशक्ति और प्राण-अ्रपान आदि वृत्ति हमें पुनः प्राप्त हो । 
६६४५. सं वच॑सा पयसा सं तनूभिरगन्महि ¬ ६।५३।३ ` 
हम शरीर की कान्ति, गोदुग्ध, सारभूत रस और बलप्रद औषध आदि से 


थवा इन्द्रियाँ शरीर में शान्त 


संयुक्त हों । 
६६६. श्रगन्महि सनसा सं श्बेन ।--६।५३।३ 
हम कल्याणकारी, शिवसंकल्पवाले मन से सदा समन्वित रहें । 
६६७. त्वष्टा नो अत्र वरीयः कृषोतु ।--६।%३॥ ३ 
वैद्य हमारे शरीर में नैरोग्य प्रदात करे । 
६६८. अनु नो माषर्ट तन्वो यद्‌ विरिष्टस्‌ ।--६५३।२ 
वैद्य हमारे शरीर में जो रोगी अङ्ग हैं, उन्हें तीरोग बनाए । 
६६६. इन्द्र शुम्भाम्यष्ट्ये ४--६।५४। १ 
राष्ट्र संचालन के लिए मैं राजा, को अलंकृत ==भ्रभिषिक्त करता हूँ । 


RR 


oc 


FORA ROR 


६० 


६७०. मा नो देवा अहिवंधीत्‌ ।-६।५६।१ 

हैं देवा--सपंविष चिकित्सको ! सर्प [साँप] और सर्पेवत्‌ कुटिल मनुष्य 
हमें न मारे । 

६७१. नमो देवजनेभ्यः ।--६।५६। १ 

दिव्यगुणसम्पन्न मनुष्यों को नमस्कार हो । ग्रथवा विष को शान्त करने में 
समर्थ देवतास्वरूप जनों. को नमस्कार हो । 

६७२. जालाषमुग्रं भेषजम्‌ । ६।५७।२ 

गोमूत्र कुष्ट आदि रोग निवृत्ति की प्रचण्ड ओपधि है । श्रथवा जल श्रचूक 
दवा है। 

६७३. शं च नो मयश्च नः ।--६।५७।३ 

हमें शारीरिक सुख और मानसिक शान्ति प्राप्त हो । 

६७४. मा च नः कि चनाममत्‌ । --६।५७।३ 

हमारी प्रजा, पशु आदि कोई भी प्राणी रोगग्रस्त न हो ।. ग्रथवा हमारे 
शरीर का कोई भी भ्रङ्ग रोग-पीड़ित न हो । 

६७५. यशसं मेन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु । -६।५०।१ 

ऐश्वर्यशाली पस्मेशवर मुझे यशस्वी बनाए । 

६७६. यशसं मा देवः सविता कृणोतु ।-६।५५।१ 

सवेप्रेरक परमेश्वर मुझे यशस्वी बनाए । 

६७७. वयं सर्वेषु यशसः स्याम ।--६।५८।२ 

हम समस्त देव और मनुष्यों में यशस्वी और वलवान्‌ बनें । 

६७८. शर्म यच्छत्वोषधिः ।--६।५८।२ 

्रोषधि==भ्रन्नादि और जड़ी-वूटियाँ सबको सुख प्रदान करें । 

६७६. घाता दाधार पृथिवीम्‌ । ६।६०।३ 

अखिल विश्वधघारक परमेश्वर ने पृथिवी को घारण ग्रेरूस्थापित किया 
हुग्रा है । ; 

६८०. मह्यमापो मधुमदेरयन्ताम्‌ -६।६१।१ 

आप्त पुरुष मुझे ब्रह्मज्ञान प्राप्त कराएं, ब्रह्मज्ञान का उपदेश करें । 

६८१. देवः सविता व्यचो धात्‌ (-६६१।१ 

सूर्यं के समान तेजस्वी आचाये मुझे विशेष ज्ञान प्रदान करे । 


६६ 


६८२. वैश्वानरो रङ्मिभिनंः पातु  £६२।१ 

सूर्य अपनी रहिमयो द्वारा हमें पवित्र करे । अथवा आचार्य ज्ञानरडिमयों 
द्वारा हमें पवित्र करे । 

६८३. वैश्वानरीं सुनुताया रभध्वम्‌ ७--६।६९२।२ 

हे मनुष्यो ! ईद्वर-प्रदत्त सत्य और मधुर वेदवाणी का स्वाध्याय आरम्भ 
करो । श्रथवा परमेश्वर सम्बन्धी सत्य एवं प्रिय स्तुति का आरम्भ करो । न 

६८४. छुद्धा भवन्तः शचयः पावकाः ४--६।६२। 

हम स्वयं शुद्ध होते हुए औरों को शुद्ध और पवित्र करनेवाले बनें । 

६८५. ज्योक्‌ पश्येम सूर्यमुच्चरन्तम्‌ ।-६।६२।२ 

हम चिरकाल तक उदय होते हुए सूर्यं को देखते रहें अर्थात्‌ हम दीर्घजीवी 
बनें । 

६८६. श्रदोमदमन्तमद्धि प्रसूतः ५-5६ ३। ९ 

हे मानव ! तू श्रारोग्यदायक श्रन्त का उपभोग कर । 

६८७. स नो वसून्या भर ?-६।६३।४ 

हे परमेश्वर ! आप हमें घन प्राप्त कराइए \ 

६८४. सं जानीध्वं सं पृच्यध्वम्‌ ।--६।६४।१ 

हे मनुष्यो ! तुम सब समान ज्ञान ग्राप्त करो और सब मिलकर एक कार्य 
में जुट जाग्रो । 

६८६. सं वो मनांसि जानताम्‌ ।-६।६४।१ 

हे मनुष्यो ! तुम सबके मन एक लक्ष्य को जाननेवाले हों । 

६६०. समानो मन्त्रः समितिः समाती ।-६।६४।२ 

हे मनुष्यो ! तुम सबकी मन्त्रणा एक प्रकार की हो और तुम्हारी कर्मों में 
प्रवृत्ति भी एक जैसी हो । 

६६१. समानं ब्रतं सहचित्तमेषाम्‌ ।--६। ६४।२ 

तुम्हारे ब्रत या कर्म एक समान हों और तुम सबका चित्त भी एक समान हो । 

६९२. समानेन वो हविषा जुहोमि -९।६४।२ 

मैं [परमेश्वर] तुम सबको समानता की हवि से श्राहुत करता हूँ । 

६९३. समानं चेतो श्रभि सं विझध्वम्‌ -६।६४।२ 

तुम सब एकचित्तवाले होकर अपने समस्त कार्य करो । 


६२ 


६९४. समानि व श्राकृतिः ।--६।६४।३ 

तुम सबका संकल्प एक जैसा हो । 

६९५. समाना हृदयानि वः ।-६।६४।३ 

तुम सबके हृदय एक समानः हों । 

६६६. समानमस्तु वो मनः ।--६।६४।३ 

तुम सबके मन एकसमान हों । 

६६७. नो रयिमा कृधि ।--६।६५।१ 
हे प्रभो ! राजन्‌ ! हमें धन-ऐश्वर्य प्रदान कर । 
६९८. जयन्तु सत्वानो मम ।--६।६५।३ 

मेरे बलवान्‌ योद्धा विजय प्राप्त करें । 

६९९. निहेस्तः शन्रुरभिदासन्नस्तु -६।६६।३ 
-हमें नष्ट श्रथवा क्षीण करनेवाला शत्रु भूजारहित अथवा निहत्था हो जाए। 
७००. 'निहुस्ताः सन्तु शत्रवः ।--६।६६।३ 

शत्रु लोग भुजबल शून्य अथवा निहत्थे हो जाएँ । 

७०१. इन्द्रो हुन्ठु वरं वरम्‌ ।--६।६७।२ 

राजा शत्रुपक्ष के प्रधान-प्रधान वीरों को मार डाले । 

७०२. पराङसित्र एषतु ।--६।६७।३ 

हमारे बैरी पीठ दिखाकर भाग जाएँ । 

७०३. भ्रश्विना सारघेण भा मधुनाङ क्तम्‌ ।-६।६६।२ 
- हे अश्वीदेवो ! मेरे जीवन में मधु जैसा मिठास भर दो । 

७०४. भरस्वती वाचमावदानि जनाँ श्रनु । -६।६६।२ 

मैं मनुष्यमात्र के प्रति तेजस्विनी और मधुर वाणी बोल । 

७०५. सयि वर्चो श्रथो यज्ञः ।--६।६९।२ 

मेरे शरीर में तेज और बल हो, मेरी सर्वत्र कीति हो। 

७०६. ` शिवं मह्य सधुसस्त्वन्नम्‌ ।--६।७१।३ 

मुझे मधुर और स्वास्थ्यप्रद अन्न प्राप्त हो । 

७०७. सं वः पृच्यन्तां तन्वः ।--७।७४।१ 

तुम लोगों के शरीर आपस में प्रेम से मिला करें अर्थात्‌ आप लोग प्रेम से 

एक-दूसरे को आलिगन क्रिया करें । 
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७०८. थसर्माति गृहेषु नः ।--६।७६। १ 
हमारे घरों में न समानेवाला--प्रभूत, अत्यधिक घत-धात्य रहे । 
७०६, ते भक्तिवांसः स्याम (--६।७६। ३ 
हे परमेश्वर ! हम तेरी भक्ति करनेवाले हों । । 
७१०,प्रपचितः प्र पतत ।--९।८३।१ 
हे गण्डमाला ! इस रोगी के कण्ठ से दूर भाग जा । 
` ७११. सुर्य; कृणोतु भेषजम्‌ ७--६।८३॥।१ 
सूर्य तुम्हारी चिकित्सा करे । अर्थात्‌ सूर्य-चिकित्ता द्वारा अपने रोगों को 
दूर करो। 
७१२. वीहि स्वामाहुति जुषाणो सनसा ।-६।५२।४ 
हे मनुष्य ! तू अपनी भोजन सामग्री को मनन एवं प्रेमपूर्वक खाया कर । 
भोजत सोच-विचारकर और प्रसन्तचित्त होकर करना चाहिए । 
७१३. त्वमेकवृषो भव --६।५६।१ 
हे उन्तति के अभिलापी पुरुष ! “तू साँड की भाँति सर्वोत्कृष्ट बन । श्रथवा 
तू सब प्राणियों में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ बन । 
७१४. ध्रुवा तिऽाविचाचलत्‌ ।-६।८७।१ 
हे राजन्‌ ! तू लोभ, भय और स्वार्थ के कारण त डिगता हुआ, स्थिर होकर 
राजसिहासत पर विराज । 
७१५. इहैवैधि साप च्योष्ठाः ।--६।८७।२ 
हे राजन्‌ ! तुम इसी राअसिंहासन पर थाख्ढ रहो कभी भी च्युत मत 
होग्रो । RES 
७१६. इह्‌ राष्ट्रमु धारय ।--६।८७।२ 
हे राजन्‌ ! तू रार्जासहासन पर बैठकर अपने राष्ट्र का धारण कर । 
"७१७. ध्रुवं विश्वमिदं जगत्‌ \--६।८५।१ 
यह सम्पूर्ण संसार ध्रृव हैं, सत्य है, मिथ्या नहीं है । 
७१८. झत्रूयतोऽधरान्‌ पादयस्व (०००२ 
हे राजन्‌ । शत्रुता का आचरण करनेवाले मनुष्यों को तीचे गिरा दे, पैरों- _ 
तले रौंद दे । 2 
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७१६. सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीः ।---६।८८। ३ 

सब दिशावासी एक मनवाले श्रौर मिलकर रहुनेवाले हों । 

७२०. न्यग्भवतु ते रपः ।--६।९१।२ . 

तुम्हारे रोग का कारणभूत पाप शान्त हो जाए । 

७२१. वातरंहा भव वाजिन्‌ -६।९२।१ 

हे शक्तिशालिनु ! तू वायु के समान वेगवानु बन । 

७२२. इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः ।--६।६२।१ 

हे मनुष्य ! मन के समान वेगवान्‌ होकर तू प्रभु-ग्राज्ञा में चल । 

७२३. भ्रा ते त्वष्टा पत्सु जनं दधातु ।-६६२।१ 

परमात्मा तेरे पैरों में वेग प्रदान करे । 

७२४. बलवान्‌ बलेनाज जय ।--६।६२।२ 

हे मानव ! तू बलवान्‌ होकर बल से संग्राम को जीत ले । 

७२५. सं वो मनांसि सं व्रता।-६।६४।१ 

हे मनुष्यो ! तुम्हारे मन एक भाव से युक्त हों और तुम्हारे कर्म भी एक-से 
हों। , 

७२६. इदं सं ग्रगदं कृधि ।--६।६५।३ 

हे प्रभो ! मेरे इस शरीर को रोगरहित श्रौर मेरी ग्रात्मा को जन्म-मरणरूप 
रोग से रहित कर दे । 

७२७. इन्द्रो जयाति न परा जयाता ।-_-६।६५।१ 

हमारा राजा सदा विजयी हो, कभी पराजित न हो । 

७२८. त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः ।_६।६८।२ 

हें जीवात्मन्‌ ! राजन्‌ ! तू सब इन्द्रियों का स्वामी, सब प्रजाश्रों का 
अ्रधिराज और कीतिमानु है । 

७२९. ग्रायुष्मत्‌ क्षत्रमजरं ते भ्रस्तु ।-_६।९८।२ 

हे राजनु ! ग्रापका क्षात्रबल चिरकाल तक और अकुण्ठित रहे । 

७३०: सुमनसं सा कृणु स्वस्तये ।--६।६६।३ 

हें प्रभो ! मुझे शुभ मनवाला बनायो, जिससे मेरा कल्याण हो । 
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७३१. ग्रा वृषागस्व इवसिहि वघंस्व प्रथयस्व च --९।१०१।१ 
हे पुरुष ! तू बलवान्‌ बन, प्राणायाम कर, शरीर को पुष्ट बना और अपने 


भ्रङ्गों का विकास कर । 


७३२. सामभि ते मनः समैतु -६।१०२।१ 

हे कामिनि ! तेरा मन पूर्णरूप से मेरी ओर उन्मुख हो। 
७३३. ग्रह खिदामि ते मतः -६।१०२।२ 

हे कामिनि ! मैं तेरे मन को अपनी गोर आकर्षित करता हूँ । 


७३४. त्वं नो मेधे प्रथमा -६।१०८।१ 


हे बुद्धि ! तु हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वंप्रमुख वस्तु हैं । 
७३४. शग्ले सेधाविनं कृणु ।--६।१०५।४ 


- हे प्रकादास्वरूप परमात्मन ! मुझे मेधावी बनाओ । 


७३६. प्रत्नो हि कमीड्यो श्रध्वरेषु -६।११०।१ 

पुराणपुरुष परमात्मा ही सब यज्ञों में स्तुति करने योग्य है । 

७३७. अस्मस्यं च सौभगमा यजस्व ।--६।११०।१ 

हे प्रभो ! हमारे लिए समृद्धि प्रदान करो । 

७३८. सरीचीर्धूमान्‌ प्र विशानु पाप्मन्‌ -६।१ १३।२ 

हे पापी !. तू आग की ज्वालाओं में जाकर जल जा, धूएँ में घुटकर मर जा | 
७३६. विश्च शुम्भन्तु संनसः --६।११५।३ 
सब विद्वान्‌ मुझे पापों से मुक्त करके निर्मल बनाएँ । 

७४०. यज्ञियं मधुसस्ठु नोऽन्तम्‌ -६।११६।१ 


_ 


हमारा अन्त यज्ञीय ==यज्ञशिष्ट और मधुर हो । अथवा हमारा अन्न 


यज्ञीय = राष्ट्रहितकारी, बलवीर्य सम्पन्न और रसमय हो । 


७४१. सर्वेषां शिवो भ्रस्तु मन्युः ६११६ ३ 
सबका क्रोध शान्त हो जाए । 


“७४२. प्रग्ने श्रनुणो भवामि -६।११७।१ 


हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! मैं ऋण सें उऋण होता हूँ । 
७४३. सर्वान्‌ पथो ग्रनूणा ग्रा क्षियेस्‌ (-६११७।३ 
हम सब मार्गो पर ऋणरहित होकर ही विचरण क्रें । 
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७४४. वैइवानरः पविता मा पुनातु -६।११९।३ 

पवित्र करनेवाला विश्वनेता परमेश्वर मुभे पवित्र करे। 

७४५. जामिमुत्वा भाव पत्सि लोकात्‌ ।--६।१२०।२ 

मैं बहन के समान मान्य पर-स्त्रियों के पास जाकर दुराचार के कारण श्रेष्ठ- 


लोकः=श्रेष्ठजीवन से पतित न होऊ। 


७४६. दुःष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वा --६।१२१।१ 
हे प्रभो ! हमारे बुरे स्वप्तों और बुरी चेष्टाश्रों को हमसे दूर कर ग्रथवा 


दुराकांक्षाओं के कारण उत्पन्न पाप को हमसे बाहर कर दे । 
, ७४७. गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ।-६।१२१।१ | 


हे प्रभो ! हम पुण्य की फलभूत श्रेष्ठ योनियों को प्राप्त करें । 

७४८. बन्धान्‌ मुञ्चासि बद्धकम्‌ ।--६।१२१।४ `. | 
हे मानव ! तू बन्धन में पड़े हुए मनुष्य को बन्धन से मुक्त कर । 

७४९. श्रच्छिन्नं तन्तुमनु सं तरेम ।--६।१२२।१ 

हम अविनाशी आत्मा का ग्रन्वेषण करते हुए भव-सागर से तर जाएँ । 
७५०. बुहन्तमन्वारोहामि तपसा ।--६।१२२।४ 

मैं तप के द्वारा उस महानु ईश्वर को प्राप्त करू। 

७५१. शुद्धाः पुता योषितो यज्ञियाः --६।१२२।५ 

ये नारियाँ अन्दर और बाहर से पवित्र और यज्ञकार्य के योग्य हैं । 

७५२. यो श्रस्मि सो अस्मि । ६।१२३।३ 

मैं जैसा हूँ, वैसा हूँ । 

७५३. दत्तान्मा युषम्‌ । -६।१२३।४ 

मैं दान देना कभी न छोड़! । 

७५४. देव सुमना भव ।-६।१२३।५ _ 

हे दयालु देव ! आप हमपर प्रसन्न होश्रो । 

७५५. मा तारीन्नितऋ तिर्मो श्ररातिः ।--६।१२४।३ 

भीषण संकट हमपर आक्रमण न करे और श्रदानशीलता भी हमें न दबाए । 
७५६. इन्द्रस्य वज्ज हविषा रथं यज । -९।१२५।२ 

आत्मा के कर्मसाधक इस देहरूपी रथ को ग्न्त से पुष्ट करो । 
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७५७. उप इवासय पृथिवीमुत द्याम्‌ ।--९।१२६।१ 

हे दुन्दुभे ! पृथिवी ्रौर द्युलोक को श्रपने घोष से ग्रापूर कर दे, भर दे । 
अथवा दुन्दुभि के समान गम्भीर गर्जना करनेवाले वेदोपदेशक ! तू द्यौ और भू 
में [दौ और भू निवासियों में] जीवन-संचार कर दे । 

७५८. दूराद्‌ दवीयो श्रप सेध शत्रून्‌ ।-६।१२६।१ ५ 

हे दुन्दुभे ! तू हमारे शत्रुओं को दूर से दूर खदेड़ दे। अथवा है वेदोपदेशक ! 
तू हमारे काम-क्रोध आदि शत्रुओं को हमारे जीवन से वाहर निकाल दे । 

७५६. अप सेघ दुन्दुभे ढुच्छुनामितः १ ६१२६।२ 

हे दुन्दुभे ! सेनापते ! दुःखदायी शत्रुसेना को युद्धभूमि से दूर भगा दे । 

७६०. समइ्वपर्णाः पतन्लु नो नरः ।--६।१२६।३ 

हमारे सेनापति आदि नेता ग्रश्वों पर चढ़कर संग्राम में कूद पड़ें । 

७६१. भ्रस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्ठु --६।१२६।३ 

हे सेनापते ! हमारे महारथी लोग विजय प्राप्त क्रें । 

७६२. कृणोमि भगिनं मा  -६।१२६।१ 

मैं अपने आपको सौभाग्यशाली बनाता हूँ । 

७६३. श्रप द्रान्त्वरातयः ।--६।१२९।१ 

शत्रु, अदानशी लता और दरिद्रता हमसे दूर भाग जाएँ । 

७६४. वीरघ्नी भव संखले ।-६।१३३।२ 

हे मेखले ! मेखला [तगड़ी] धारी ब्रह्वाचारिन्‌ ! तू शत्रु के वीरों का 
संहारक बन । 

७६५. मृत्योरहं ब्रह्मचारी १-६१३२३।३ 

मैं मृत्यु का ब्रह्मचारी हूँ । मैं ज्ञान द्वारा मृत्यु को भी मार भगानेवाला हूँ । 

७६६. स नों मेखले मतिमा धेहि ।--६।१३३।४ 

हे मेखले ! तू हमें सदवुद्धि और विवेकशीलता प्रदान कर । 

७६७. यो जिनाति तमन्विच्छ -६।१३४।३ 

हे वज्र ! जो शत्रु हानि पहुँचाता है, उसे ढूँढ निकाल । 

७६८. यो जिनाति तमिज्जहि ।--६।१३४।२ 

_ हे बज ! वजधारिनु ! जो हमें हाति पहुँचाता है, जो हम पर श्रत्याचार 

करता है, उसे मार डाल । 


दद 


७६६. यदईनासि बलं कुर्वे १ -१३५।१ 

मैं जो कुछ खाऊं, वह मुझे बल प्रदान करे । 

७७०. यत्पिबासि सं पिबासि । -११३५।२ 

मैं जो कुछ पीऊँ अच्छी प्रकार पीऔँ। 
- ७७१. यद्‌ गिरासि सं गिरासि ।-६।१३५।३ 

मैं जो कुछ निगलू उसे श्रच्छी प्रकार निगलूँ, चबाऊं । 

७७२. दू ह्‌ सुलम्‌ ।-६।१३७।३ 

हे मनुष्य ! श्रपने मूल, श्राधार, जड़ को दृढ़ कर । 

७७३. समातं हृदयं कृषि ६।१३९।३ 

हम दोनों के हृदय को एक बना दे.। 

७७४. ब्रीहिसत्तं यवसत्तम्‌ (-६१४०।२ 

हे दाँतो.! चावल खाश्रो, जौ खाश्रो । 

७७५. दन्तो मा हिसिष्टं पितरं मातरं च ।-६।१४०।२ 

हे दाँतो ! माता-पिता, मादा और नर जीवों को मत मारो, मत खाग्नो । 
७७६. उच्छवस्व बहुर्भेव स्वेन महसा यव ।--६।१४२।१ 

हे यव==्रात्मन्‌ ! ऊंचे उठो श्रौर अपने तेज से अत्यन्त पराक्रमशाली बनो । 
७७७. उच्छयस्व झौरिव समुद्र इवैध्यक्षितः ।--६।१४२।२ 


हे ग्रात्मन्‌ ! तू श्राकाश की भाँति उन्नत बन और समुद्र की भाँति ग्रक्षीण 
होकर वृद्धि को प्राप्त हो । 


७७४. सो ग्रस्मासु द्रविणमा दधातु _७।५।२ 

परमेश्वर ! हमें ज्ञान और सामर्थ्य, धन-घान्य प्रदान करें | अथवा यज्ञ के 
द्वारा हमें धन-धान्य की प्राप्ति हो । 

७७६. सदेम तत्र परमे व्योमन्‌ (-७।१।३ 

हम परमोत्क्ष्ट, श्राकाशवत्‌ व्यापक और निसङ्ग परब्रह्म में विचरण क्रे, 


` उसके ग्रानन्दरस का पान करें । 


७८०- भद्रादधि श्रेयः प्रेहि _७।८।१ : 
हे मनुष्य ! तू प्रेयमार्ग की ओर से श्रेय मागे की ओर बढ़ । अ्रथंवा तू 


इहलौकिक सुख से ऊपर विद्यमान पारलौकिक सुख, . श्रेण्ठतम पद == मोक्ष को: 


प्राप्त कर । 


त 


श्र 


६६ 


७५१. बहस्पतिः पुरएता ते ग्रस्तु १ -७।८।१ 

हे पथिक ! सबसे महान्‌ परमेश्वर तेरा मागदशक हो। 

७८२. श्रारे शत्रु कृणुहि ।--७।८।१ 

शत्र को दूर खदेड़ दो । 

७८३. पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः -७।९।२ 

सर्वपोपक परमात्मा इन सव दिशाओं को अनुक्रम .से जानता हैं है| 

७८४. वयं न रिष्येम कदा चन ।--७।६।३ 

हम कभी हिंसित न हों, हानि न उठाए । श्रथवा हम कभी दुःखी न हों 
७८५. स्तोतारस्त इह्‌ स्मसि ।---७।६।३ 

हे सर्वेपोषक प्रभो ! इस संसार में, इस जीबन में हम तेरी स्तुति करनेवाले 

हों । 
७८६. पुनर्नो नष्टमाजतु ।--७।६।४ 
प्रभो ! हमारा विनष्ट वैभव, सौभाग्य हमें, पुनः प्राप्त हो जाए । 
८७. सभा च मा समितिश्चावताम्‌ ५-9 १२।१ 

सभा और समिति नाम की राज्यपरियदें मेरी [मुझ राजा की] रक्षा कर । 
“७०८. चार वदानि पितरः संगतेषु ।--७।१२।१ 

हे विद्वानों ! मैं सभाग्रों में, सबकी प्रिय लगनेवाली सुन्दर वाणी बोलूं । 
७८६. मामिन्द्र भगिनं कृणु  -७।१२।२ 

हे ऐस्वर्यश्ञाली प्रभो ! मुझे ऐइवर्य का स्वामी बना । 

७६०, मयि वो रसतां मनः -७।१२।४ 

हे श्रोताश्रो ! आपका मन भेरी कही हुई बातों में लगे । 

७६१. द्विषतां वच ग्रा ददे ।--७।१३।४ 

० मैं द्वेष करनेवाले के तेज को हर लेता हू 

७९२. परिज्मा चित्‌ ऋमते स्य घर्साण ।-७।१४।४ 

जो भी गतिशील पदार्थ है, वह परमेश्वर के नियम में गति करता है। 
७६३. ग्रहं वृणे सुति विइववाराम्‌ --७।१५।१ २ 

हे सवितः देव ! मैं संसार का रक्षक आपकी शोभन मति को अपने लिए 

वरदान रूप में मॉँगता-ह ।- 


७६४. सवितवर्धयेनम्‌ ।-७।१६।१ 

हे सर्वप्रेरक देव ! अपने भक्त को बढ़ा, इसकी सर्वविध उन्नति कर भ्रथवा 
हे ग्राचार्य ! इस ब्रह्मचारी को बढ़ा, इसे शक्तिशाली बना । । 

७६५. ज्योतयेनं महते सौभगाय ।--७।१६।२ 

' हे सर्वप्रेरक देव ! श्राचार्य ! अपने भक्त को, ब्रह्मचारी को महानु सौभाग्य 

के लिए प्रकाश =ज्ञान-ज्योति प्रदान कर । । 

७६६. धाता दधातु नो रयिस्‌ -७।१७।१ । 

विश को धारण करनेवाला परमात्मा हमें ऐश्वर्य और बल प्रदान करे । 

७६७. यत्र सोमः सदमित्‌ तत्र भद्रम्‌ ।--७।१८।२ 

| यज्ञ होता है श्रथवा जहाँ प्रेम है, वहाँ सदा कल्याण-ही-कल्याण है। 

७६८. प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमाः ।--७।१६।१ 

परमेश्वर इन सब प्रजाग्रों को उत्पन्न करता है । 

७६६. मयि पुष्टि पुष्टपतिर्दधातु ।--७।१९।१ 

पुष्टिदाता परमेश्वर मेरे जीवन में पुष्टि का आधान करे । 

८००. नो यज्ञं पिपृहि विइववारे । ७।२०।४ 

` हे गुणसम्पन्त नारि ! तू हमारे गृह-यज्ञ को पूर्ण कर । 

८०१. राय नो धेहि सुभगे सुवीर ।--७।२०।४ 

है सौभाग्यवति ! तू हमें वीर पुत्र तथा यश और बल प्रदान कर । 

८०२. भद्रा ह्यस्याः प्रमतिबंभूव ।--७।२०।५ 

स्त्री का गृहस्थ सम्बन्धी विचार निश्चय ही कल्याणकारी होता हैं। 

८०३. समेत विशवे वचसा पात दिवे\-७।२१।१ . 


हे भक्तजनो ! आग्नो, हम सब मिलकर द्युलोक के पति परमात्मा का स्तवन 
करें। ५ 


८०४. एको विभूरतिथिजंनानाम्‌ ।-७।२१।१ 


सर्वतो महान्‌ वह प्रम्‌ एक है । वह समस्त प्राणियों में व्यापक और अतिथि 
के समान पुज्य है । हि 


८०५. विष्णोनु कं प्रा वोचं वीर्याणि ।--७।२६।१ 


मैं सृष्टि के अ्रणु-प्रणु और कण-कण में व्याप्त परमेश्वर के वीरतापूर्ण कर्मो 
का विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ । ८ 
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८०६. प्र प्र यज्ञर्पात तिर ।--७।२६।३ 
55 हे प्रभो ! आप यज्ञकर्ता यजमान को संसार-सागर से पार कर दो । 

८०७. विष्णोः कर्माणि पश्यत ।-७।२६।६ ट 

हे भक्तजनो ! सर्वव्यापक परमेश्वर के आइचर्यजनक कार्यों को देखो । 

८०८. इन्द्रस्य युज्यः सखा ।--७।२६।६ 
| परमेश्वर जीवात्मा का श्रेष्ठ मित्र हैं । 

८०६. हस्तौ पृणस्व बहुभिर्वसव्यैः --७।२६।५ 
| बहुत-से स्पृहनीय= चाहने योग्य धनों से अपने दोनों हाथों को भर ले । 
| ८१०. वेदः स्वस्ति ।-७।२८।१ 

चेद कल्याणकारी है । 

८११. यो नो द्वेष्ट्यघरः सस्पदीष्ट ।--७।३१।१ 

जो मनुष्य अथवा शत्रु हमसे द्वेष करता है, वह अधोगति को प्राप्त क्रे। 

८१२. यमु द्विष्मस्तमु घ्राणो जहातु -७।३१।२ 

जिससे हम द्वेष करें, वह द्वेष प्राण छोड़कर चला जाए अर्थात्‌ समाप्त हो 

जाए। 

| ८१३. श्रग्ने जातान्‌ प्र णुद! मे सपत्नान्‌ \--७।३४।१ 
हे राजन्‌ ! मेरे उत्पन्न हुए शत्रुओं को परे घकेल दो । 
। ८१४. अ्रधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवः ।--७।३४।१ 

सेना लेकर आक्रमण करनेवाले फिसादियों को अपने पैर के नीचे दबा दे, 

उन्हें नीचा दिखा, परास्त कर । 

८१५. इदं राष्ट्रं पिपृहि सौभगाय ।-७।३५।१ 

हे राजन्‌ ! तू धन-धान्य की समृद्धि के लिए इस राष्ट्र की रक्षा कर । 

८१६. भ्रक्ष्यौ नौ मधुसंकाशे । -७।३६।१ 

पति-पत्नी हम दोनों की आँखों से माधुयं टपकता हो । 
g ८१७. भ्रनीकं नौ समञ्जनम्‌ \--७।३६ १ 

पति-पत्नी हम दोनों के मुखमण्डल प्रेमहपी अञ्जन से अड्जित हों । 

८१८. अन्तः कुणुष्व मां हृदि ७३९१ 

हे पतिदेव ! हे देवि ! मुझे अपने हृदय-मन्दिर में बैठा ले । 





-७२ 


८१९. सन इन्नौ सहासति ।--७।३६।१ 

पति-पत्नी हम दोनों के मन अथवा हृदय सदा मिले रहें । 

८२०. मभेदसस्त्वं केवलः ।--७।३८।४ 

हे पतिदेव ! श्राप केवल मेरे ही बनकर रहो, मुझसे ही प्रेम करो । 
८२१. इह हुवेम सदनं रयीणाम्‌ ।--७।४०।२ 


` हम संसार में ऐश्वर्य और बलों के स्वामी परमात्मा का सदा स्मरण करें। 


८२२. इन्द्रोण सख्या शिव ग्रा जगम्यात्‌ ।--७।४१।१ 
वह्‌ कल्याणकारी, भ्रानन्दमय परमेश्वर अपंने मित्र जीवात्मा के द्वारा प्राप्त 


होता है। 


८२३. एतस्येष्यामुद्नार्निभिव शमय ।--७।४५।२ 
इस मनुष्य की ईर्ष्या को ऐसे शान्त कर दे, जैसे पानी से ग्रग्नि शान्त की 


जाती है । 


८२४. प्रजां देवि दिर्दिड्ड नः ।-७।४६।१ 

हे देवि ! हमें उत्तम सन्तान प्रदान कर । 

८२५. पात देवि राधसे चोदयस्व ।--७।४६।३ 

हें देवि ! तू भ्रपने पति को धन और यश प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर। 
५२६. शृणोतु नः सुभगा ।--७।४८।१ 

सौभाग्यशालिनी देवी हमारी प्रार्थना को सुने । 

८२७. उपागहि सहत्जपोषं सुभगे रराणा ।-_७।४८।२ 

हे सौभाग्यवति ! आनन्द प्रदान .करती हुई तू हमें सब प्रकार की पुष्टि 


और धन-सम्पत्ति को प्राप्त करा । 


८२८. समेतु विश्वतो भगः ।--७।५०।२ 

ऐश्वर्य सब ओर से इकट्ठा होकर मेरे पास श्रा जाए। 

-८२६. 'भ्रन्तहस्तं कृतं मम ।--७।५०।२ 

मेरे कमं मेरे हाथों में हैं। 

८३०. प्रदक्षिणं सरतां स्तोममृध्याम्‌ ।_७।५०।३ 

आत्मसाधना का पथिक मैं बलशाली इन्द्रियों को ग्रपने वश में करं । 


_ ८३१. वयं जयेम त्वया युजा ।-७।५०।४ 


हे परमेश्‍वर ! राजन्‌ ! झापकी कपा से, आपके साथ संयुक्त होकर हम 


विजय प्राप्त ,करे- 
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८ ८३२. ग्रस्मम्यमि्ध वरीयः सुगं कृधि --७।५०।४ 
| पनी) हमारे लिए इच्छित वस्तु को ग्रथवा सर्वोत्कृष्ट मीक्षपद को भी 
सरलता से प्राप्त होने योग्य बना । 
| ८३३. प्र शत्रूणां मघवन्‌ -वृषण्या रुज -७।५०।४ 
। हे ऐश्वर्यशालिन्‌ ! हमारे बल और ज्ञान का नाश करनेवाले कास-क्रोध 
आदि शत्रुओ्रों के बल को ग्रच्छी प्रकार नष्ट कर दे । 
| “८३४. गोभिष्टरेमार्सति दुरेवाम्‌ ।--७।५०।७ 2 
| हम गौपालन से दरिद्रता को मार भगाएँ श्रथवा वेदवाणी के स्वॉघ्याय से 
( अविद्या को तर जाएँ। 
। ८३५. कृतं में दक्षिणे हस्ते ।--७।५०।८ 
| मेरे दहिने हाथ में कमं, पुरुषार्थ है । 
| ८३६. जयो से सब्त ग्राहितः ।--७।५०।८ 
| भेरे बाएँ हाथ में विजय है । 
८३७. गोजिद्भूयासमइवजिद्‌ ।---७।५०।८ 
मैं गीग्रों और घोड़ों का विजेता वनू अर्थात्‌ मेरे पास गौएँ और घोड़े हों । 
| ८३८. बृहस्पतिर्नः परिपातु -७।५१।१ 
सबसे महान्‌ परमेश्वर हमारी रक्षा करे । 
| ८३९. सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु --७।५१।१ 
| मित्र को मित्र की भलाई करनी चाहिए । 
| ८४०. संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञातमरणेभिः ।--७।५२।१ 
"हमारा ्रपनों के साथ भी मेल-जोल रहें और परायों के साथ भी । 
८४१; सं जानामहै मनसा ।--७।५२।२ 
हम अपने मन से दूसरे के मन को मिलाएँ, हम मन में दूसरों के प्रति प्रेम- 





भाव रखें । 
८४२. मा युष्सहि मनसा देव्येन -७।५२।२ 
F हम दिव्य गुणयुक्त मन से कभी वियुक्त न हों । 
८४३. प्रत्यौहतामश्विना भृत्युमस्सद्‌ -७।५३।१ 
शल्यतन्त्र श्रौर ओषधतन्त्र के ज्ञाता चिकित्सक भ्रथवा प्राण और अपान 


हमसे ग्रकाल मृत्यु के-भय को दूर कर्‌ । 
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८४४. सेमं प्राणो हासीन्मो श्रपानः ।--७।५३।४ 
| प्राण और अपान इस मनुष्य को न छोड़ें, इसका श्वास-प्रश्‍त्रास ठीके रूप में 
चलता रहे । 
८४५. आ ते प्राणं सुवाससि ।--७।५३।६ 
हे रोगी ! मैं तेरे अन्दर प्राण-संचार करता हूँ । 
८४६. परा यक्ष्मं सुवामि ते ।--७।५३।६ 
हे रोगी ! मैं तेरे यक्ष्मा रोग को दूर भगाता हूँ । 
८४७. उद्दयं तमसस्परि ।-७।५३।७ 
Fe हम पापरूपी अन्धकार से पृथक्‌ होकर प्रकाश की ओर बढ़ें । 
८४७. सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ।--७।५३।७ 
हम सर्वोत्कृष्ट ज्योति, चराचर के प्रकाशक परमात्मा के समीप पहुँच गये हैं। 
८४६. इसे गृहा मयोभुवः ।-७।६०।२ 
ये घर सुख की खान हैं। 
८५०. गुहा मास्मद्‌ बिभीतन ।-_७।६०।४ 
हे गृहस्थो ! हमसे [घर में ग्रानेवाले श्रतिथियों से] भयभीत मत होग्रो । 
८५१. उपहूता इह गाव उपहूता श्रजावयः ।--७।६०।५ 
हमारे घर/में गौएँ पाली गई हैं, भेड़ें और बकरियाँ भी पाली गई हैं । 
८५२. अग्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः ।-७।६०।५ | 
हमारे घरों में स्वादिष्ट अन्त के भण्डार भरे हुए हैं । 
. . ८५३. प्रियाः श्रुतस्य भूयास्म ।--७।६१।१ 
; हम श्रुतिमाता के प्यारे बने । हम वेदज्ञान से प्रेम करनेवाले, वेद का 
| स्वाध्याय करनेवाले बनें । _ 
८५४. श्रुतानि शुथ्वन्तो वयमायुष्मन्तः सुमेधसः ।--७।६१।२ 
वेद की ऋचाओं का श्रवण करते हुए हम दीर्घायु और मेधावी बनें । 
८५५. स नः पषंदति दुर्गाणि विवा ।--७।६३।१ 
वह परमेश्वर हमें समस्त बुराइयों श्रौर कठिनाइयों से पार उतार देता है ॥ 
०-8 ८५६. पुनर्सत्विद्धियं पुनरात्मा ७--७॥६७।१ 
js _ पुनर्जन्म में मुझे इन्द्रियों की विषय-ग्रहण करने की सामर्थ्य श्रौर श्रात्मश क्ति 
; पुनः प्राप्त हो । 
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८५७. वयं मधुमन्तः स्याम  -७।६८।२ 
हम सदा मधुर जीवनवाले, ज्ञानी और श्रानन्दमय बनें । 
८५. मा ते युयोम संदृशः ।--७।६८।३ 
प्रभो ! तेरी कृपादृष्टि से, तेरे संदर्शत से हम कभी भी वञ्चित न हों । 
८५६. हां नो वातो वातु ।-७।६६।१ 
वायु हमारे लिए सुखप्रद होकर बहे । 
८६०. शं नस्तपतु सूर्यः ।--७।६९।१ 
सूर्यं हमारे लिए कल्याणकारी होकर तपे । 
८६१. अहानि शं भवन्ठु नः ।--७।६६।१ 
दिन हमारे लिए सुखकारी हों । 
८६२. शमुषा नो व्युच्छतु ।--७।६६।१ 
उषा हमारे लिए सुखकारी होकर उदित हो । 
८६३. उत्तिष्ठाव पश्यत -७।७२।१ 
हे लोगो ! उठो, खड़े हो जाग्रो और अपने चारों ओर देखो । 
८६४. दध्नः पिबेन्द्र ।--७।७२।३ 
हे इन्द्र | जीवात्मन्‌ ! तू दही का पान कर । 
८६५. समिद्डो अग्नि: ।-७।७३।१ 
ग्रात्म-श्रग्नि प्रदीप्त हो गया है। झरीररूपो कुण्ड में श्रात्मारूपी अग्नि 
प्रज्वलित हो गया है। 
८६६. मदर्ति वेधसः ।--७।७३।२ 
नऋत्विग्गण आनन्दित होते हैं । 
८६७. तप्तं घमं पिबतं रोचने दिवः ।--७।७३।४ 
हे श्रध्यापक और उपदेशको ! तुम दोतों तप, स्वाध्याय, शम, दम, तितिक्षा 
ग्रादि साधनों से तपे हुए, तेजोमय श्रात्मरस का पान करो जो मूर्धा के प्रकाशमाचु' 
भाग में स्थित है। 
८६८. पातं पयस उत्तियायाः ।--७।७३।५ 
तुम लाल गौ के दुर्ध का पान करो । 
८६६. उप ह्वये सुदुघां धेनुमेताम्‌ ।--७।७३।७ 
मैं सरलता से दुही जातेवाली श्रौर प्रचुर दूध देनेवाली गौ का स्वागत करता 


हूँ। 
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५७०. श्रेष्ठ सवं सविता साविषत्‌ ।--७।७३।७ 
जगदुत्पादक परमेश्वर ने सुन्दर सृष्टि रचना की है । 
८७१. अग्ने शर्धं महते सौभगाय ।--७।७३।१० 


हे ज्ञानिन्‌ ! महान्‌ सौभाग्य श्र सुख-प्राप्ति के लिए उत्साह-सम्पन्न बनो, ` 


पराक्रमी बनो । 


८७२. तव युम्नान्युत्तमानि सन्तु ।--७।७३।१० 

हे तेजस्विनु ! तेरा घन और कीतियाँ उत्तम हों । 

८७३. शत्रयतामभि तिष्ठा महाँस ।-_७।७३।१० 

हें तेजस्विन्‌ ! तू महान्‌ है, अतः शत्रुता का आचरण करनेवाले मनुष्यों के 


वर्चस्व को पैरों से कुचल डाल । 


८७४. चयं भगवन्तः स्याम ।--७।७३।११ 

हम ऐश्वर्य; धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्यरूपी धन के धनी हों । 
८७५. ब्रतेन त्वं ब्रतपते समक्तः ।--७।७३।११ 

है ब्रतों का पालन करनेवाले ! तू ग्रपने महान्‌ ब्रत श्रथवा कर्म से सुशोभित 


हो, चमक, जगमगा उठ । 


८७६. श्रद्धि तृणमष्न्ये विश्वदानीम्‌ ।--७।७३।११ 

हे अ्रहिस्य गोमाता ! तू सदा ही घास चर । 

८७७. विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकम्‌ ।--७।७३।११ 

हे गोमाता ! तू सदा शुद्ध जल का पान कर। 

८७८. घृतेनास्मान्त्समुक्षत ।--७।७५।२: 

हें गौश्रो ! तुम हमें घृत, दूध, मक्खन से भ्रच्छी प्रकार सींच दो । 

८७९. घृषत्‌ पिब कलशे सोममिन्द्र ।--७।७६।६ 

हें इन्द्र ! तू उत्साह सम्पन्न होकर अपने जीवनरूपी कलश में परमात्मारूपी 


सोम. का, ग्रानन्दमय भक्तिरस का पान कर । 


` ८८०. रयिमस्मासु धेहि ।-७।७६।६ 


प्रभो ! हमें धन प्रदान कर । २ 
८८१. रयि नो घेहि सुभगे सुवीरम्‌ । -७।७६।१ 


'हे सुभगे ! हमें घन और वीर सन्तान प्रदान कर । 
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है. 


मैं सवेप्रथम उत्साहरूपी अग्ति को अपने श्रच्दर धारण करता हूँ 
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८८२. वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ।-७।७९।४ 

हम धन-धान्य कें स्वामी हों, बने । 

८८३. नाकस्य पृष्ठे समिषा सदेस ।--७।८०।१ 

मृक्तिधान्‌ में पहुंचकर हम आनन्दरस का श्रास्वादच करें । 

८८४. स नो ददात्वक्षितां रयिम्‌ ।--७।५०।२ 

वह परमात्मा हमें ग्क्षय धन और शक्ति प्रदान करें । 

८८५. यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो श्रस्तु --७।८५०।२३ ४ 

प्रभो ! जिस संकल्प से युक्त होकर हम यज्ञ करते हैं, हमारी वह कामना 


, पूर्ण हो । 


८८६. नाके सुकृतः प्रविष्ठा: ।--७।८०।४ 

पुण्य-कर्म करनेवाले मनुष्य स्वर्गलोक में प्रवेश पाते हैं। 

८८७. श्रनूनं दशैं सा कृषिं -७।८१।३ 

हे दर्शनीय देव ! मुझे समृद्ध बना दे । 

दक्ष. समग्र: समन्तो भुयासम्‌ ।--७।८१।४ 

मँ पूर्ण समृद्ध हो जाऊं । 

८८६. श्रां चयं प्यासिषीमहि गोभिरदवः  -७।८१।५ 

हम गौ, घोड़े आदि से तृप्त रहें, हमारे पास पशुधन खूब हौ । 
८६०. भ्रस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त ।--७।५२।१ 

हे विद्वानों ! हम लोगों को कल्याणकारी धन-सम्पत्ति प्रदान करो । 
८६१. इस यज्ञं नयत देवता चः ।--७।५२।१ 

हे विद्वानो ! हमारे इस आत्मा को देवभाव प्राप्त कराओ । श्रथवा हमारे 


इस यज्ञ का सम्यक प्रकार सञ्चालन करो । 


८६२. घृतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्ताम्‌ -७।5२।१ 

हमारे घरों में घृत की मधुर धाराएँ प्रवाहित होती रहें । 

८६३. मय्यग्रे अग्नि गृह्लासि ¬ ७।८२।२ 

मैं सर्वप्रथम तेजस्वी परमात्मा को-अपने आत्मा में धारण करता हूँ । अथवा 
८६४. मयि प्रजां मस्यायुदेधामि (७०२२ 

मैं. उत्तम सन्तान और दीर्षजीवत को अपने में धारण करता हूँ । 








८९५. उपसत्ता वर्धतां ते अ्रनिष्टतः (-७।८२।३ 
हे राजन्‌ ! तेरे आश्रित प्रजा पीडित न होकर वृद्धि को प्राप्त हो । 
८६. घृतेन त्वां मनुरद्या समिन्धे । --७।८२।६ 
हे यज्ञाग्ने ! मैं विचारशील बनकर तुभे घृत से प्रदीप्त करता, हूँ । 
८६७. घृतं तुभ्यं दुह्लतां गावो श्रग्ने । -७।८२।६ 
हे श्रात्मन्‌ !- गमनशील इन्द्रियगण तेरे लिए ज्ञान प्रदान करें । ग्रथवा हे 
ज्ञानिन्‌ ! गौएँ तेरे {लिए घृत को दुहाएँ=उत्पन्न करें । ग्रथवा हे यज्ञाग्ने ! 
तुभमें हवन करने के लिए गौएँ हमें घृत देती रहें । 
८९८. अनागसो भ्रदितये स्यास ।--७।८३।३ 
निष्पाप होकर हम लोग अदिति =भ्रदीनता==सुख-समृद्धि श्रौर श्रमरता के 
अधिकारी हों । 
८६९. प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुञ्च सर्वान्‌ ।--७।८३।४ 
हे वरणीय परमेश्वर ! तू हमारे सब बच्धनों, पाप-पाशों को काट डाल । 
६००. दुःष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मत्‌ । --७।८३।४ 
प्रभो ! दुराकांक्षा श्रौर पाप को हमसे दूर कर दे। 
९०१. गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ।-_७।८३।४ 
हम पुण्यवानों के लोक को प्राप्त करें । 
&०२. परि पाहि नो गयम्‌ ।--७।८४।१ 
हे राजनु ! तू हमारे घरों को चारों ओर से रक्षित बना । अथवा हे 
परमेइवर ! तू हमारे प्राणों की सब प्रकार से रक्षा कर । 
६०३. वि शत्रून्ताढि वि मृधो नुदस्व ।--७।८४।३ 
हैं राजन्‌ ! तू शत्रुओं को नष्ट कर और युद्धाकांक्षी जनों को परे धकेल । 
९०४. हुवे नु शक्र पुरहृतमिन्द्रम्‌ ।--७।८६।१ 
मैं बहुतों के द्वारा स्तुत श्रौर पुकारने योग्य तथा अत्यन्त शक्तिशाली प्रभ 
का ग्राह्वान करता हूँ । - : 
६०५. स्वस्ति न इन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु ।-७।८६।१ 
ऐश्वयंशाली परमेश्वर हमारा कल्याण करे | 
६०६. सं माग्ने वचसा सृज । _७।५६।१ 
हे प्रभो ! ज्ञानगुरो ! मुझे तेज से युक्त कर। 


t 
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६०७. श्रापः प्र वहतावद्यं च मलं च यत्‌ ।-_७।८६।३ 

हे पश्चात्ताप के श्राँसुओ ! मैंने जो निन्दनीय पापकम किया है, उसे बहाकर 
से जाग्रो । ग्रथवा हे जलो ! मेरे शरीर में जो दोष और मल है, उसे बहाकर 
ले जाग्नो । 

&०८.' एघोष्स्येधिषीय ।--७।८६।४ 

हे प्रभो ! आप प्रकाशस्वरूप हो, आपके प्रकाश से मैं भी चमक उठूँ। 

६०६. समिदसि समेधिषीय ।-७।८६।४ 
हे परमेश्वर ! श्राप दीप्तिमान्‌ और तेजस्वी हो, मैं भी दीप्तिमानु और 
तेजस्वी हो जाउँ । 

&१०. तेजोऽसि तेजो मयि धेहि ।-_७।८९।४ 

प्रभो ! आप तेजस्वी हैं, मुझमें भी तेज का आधान कीजिए । 

8११. म्रोजो दास्यस्य दम्भय ।-७।६०।१ 

हे राजन्‌ ! तू प्रजाश्रों की सम्पत्ति को नष्ट करनेवाले मनुष्य के बल को 
नष्ट कर दे । 

६१२. समुडीको भवतु विश्ववेदाः ।--७।९१।१ 

सम्पूर्ण ऐख्वर्यो से युक्त और सर्वज्ञ परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो । 

8१२३. सुवीयंस्य पतयः स्याम ।--७।६१।१ 

हम उत्तम बल और सामर्थ्यं के स्वामी बने रहें । 

8१४. वयमभि ष्याम पृतन्यतः ।--७।६३।१ 

हम फ़िसादियों = दल बाँधकर आक्रमण करनेवालों को पराजित करें । 

8१५. समिन्द्र नो मनसा नेष गोभिः ।--७।९७।२ 

हे इन्द्र ! विद्वन्‌ ! हमें मन और इन्द्रियों सहित उत्तम मागे में ले चल । 

2१६. मा जाम मोषीः --७।६९।१ 

हे गृहस्थ ! तु श्रपनी स्त्री को कभी मत छल । 

६१७. होतूषदनं हरितं हिरण्ययम्‌ --७।९९।१ 

यज्ञकर्ता का घर सदा हरा-भरा और धन-धान्यों से भरपुर रहता है । 

8१८. पर्यावतें दुःष्वप्व्यात्पापात्‌ ।--७।१००।१ 

मैं दुःस्वप्नजन्य और दुराकांक्षाजन्य पाप से दूर रहूँ । 
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६१६. ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे -७।१००।१ 

मैं ब्रह्म==वेद अथवा ईश्वर को श्रपने हृदय में स्थापित करता हूँ । 

६२०. परा स्वप्नसुखाः शुचः ।-७।१००।१ 

स्वप्नजन्यशोक मुझसे दूर रहें । 

8२१. सा मा हिसिषुरीश्‍्वराः -७।१०२।१ 

शक्तिशाली देव ==पृथिवी, जल, वायु, अग्नि श्रादि मुझे हानि न पहुँचाएँ । 


अथवा मेरे स्वामी मेरा विनाश न करें । 


६२२. को श्रस्या नो द्र होऽवद्यवत्या उन्नेष्यति ।--७।१०३।१ 
कौन रक्षक हमें निन्दनीय द्रोह-भावना से उभारेगा ? प्रजापति परमेश्वर 


ही हमें द्रोह-भावता से उभारेगा । 


8२३. प्रणीतीरभ्या वतेस्व विश्वेभिः सखिभिः सह ७--७।१०%। १ 

हे मानव ! सब साथियों के साथ प्रेम और माधुर्य का व्यवहार कर । 
२४. प्रचेतः शुभे सखिभ्यो श्रमुतत्वसस्तु ^ -७।१०६।१ 

हे मतीषि ! हम मित्रों के लिए अ्रमृतत्त्व की प्राप्ति हो। 

8२५. घृतेनास्माँ श्रभि क्षर -७।१०६।४ ५ 

हे राजन्‌ ! हमें घृत =शक्तिप्रद द्रव्य से युक्त कर । हमें दीप्ति और स्नेह 


से युक्त कर । 


भोगे । 


2२६. प्रेतो यन्तु व्याधयः ।--७।११४।२ 

दुःख, रोग, कष्ट, व्याधियाँ हमारे घर से दूर हो जाएँ। : 

8२.७. प्र पतेतः पापि लद्ष्मि।-७।११५।१ 

हे पापरूपी लक्ष्म ! अन्याय की कमाई ! तू इस घर से दूर भाग जा । 
६२८. हिरण्यहस्तो बसु नो रराणः -७।११५।२ 

हे सवितः देव ! ऐश्वर्या का स्वामी तू हमें धत प्रदान कर । 

8२६. रमन्तां पुण्या लक्ष्मीः ।-७।११५।४ : 

जो पुण्यलक्ष्मी है, परिश्रम की कमाई है, हम उसी में रमणः करें, श्रातन्द 


६३०. मात्वा के चिद्‌ बि यमन्‌ -७।११७।१ 
तु्े [तेरे संकल्प से] कोई न रोक सके। लुझे कोई बन्धन में त डाल सके । 


परे 
&३१. मर्माणि ते वर्मणा छादयामि ।---७।११८५।१ 
हे राजनु ! मैं तेरे मर्मस्थानों को कवच से आच्छादित करता हूँ । 
8३२. श्रन्तकाय मृत्यवे नमः ।--८।१।१ 
प्रत्येक उत्पन्न वस्तु का श्रन्त कर देनेवाले मृत्यु को नमस्कार हो । 
९३३. उत्क्रामातः पुरुष माव पत्थाः ।-८।१।४ ' 
हे पुरुष ! श्रपनी वतमान स्थिति से ऊपर उठ, आगे बढ़, उन्तति कर, नीचे 


मत गिर । 


९३४. मा च्छित्या श्रस्माल्लोकात्‌ ।--८।१।४ 
हे ज्ञानिन्‌ ! - अपने शरीर से ग्रात्मा के सम्बन्ध को मत तोड़, ग्रात्महत्या 


मत कर, मर मत । 


६३५. तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यापः --८।१।५ 

जल तेरे लिए संजीविनी के कणों की वर्षा करें। 

६३६. सू्यस्ते तन्वे शं तपाति ।--5।१।५ 

सूर्यं तेरे शरीर के लिए कल्याणकारी होकर तपे । 

३३७. मृत्युर्दयतां सा प्र मेष्ठाः ।--८।१।५ 

मृत्यु तुझपर दया करे, तू समय से पूर्व मत मर। 

९३८. उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ ।-८।१।६ 

हे पुरुष ! तेरा ऊध्वंगमन, उत्थान हो, पतन नहीं । 

8३९. ग्रा हि रोहेमममृतं सुखं रथम्‌ (-०।१।६ 

हे मनुष्य ! तू भ्रमृत=मोक्ष के साधनभूत, सुखदायी शरीररूपी रथ पर 


आरोहण कर । 


&४०. मा जीवेभ्यः प्र मदः ।--८।१।७ 
जीवों-भ्रपने आश्रित प्राणियों के हित के लिए प्रमाद मत कर । 
६४१. मानु गाः-पितृन्‌ ।--5। १७ 


` अपने वृद्ध, मरे हुए पूर्वपुरुषों का अनुकरण करते हुए मौत के मुख में मत 


जा। 


आर 


६४२. मा गतानामा दीघीथाः =८।१।८ 
हें पुरुष ! जो संसार छोड़कर चले गये हैं, मर चुके हैं, उनके लिए शोक 
विलाप मत कर। 
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8४३. ग्रा रोह तमसो ज्योतिः ।--5।१॥८ | 
तू भ्रज्ञान-भ्रन्धकार से निकलकर प्रकाश के मार्ग पर आरोहण कर। | 
६४४. एह्या ते हस्तौ रभामहे ।-५।१।८ 

हे मनुष्य ! आगे बढ़, हम तेरे हाथों को सहारा देते हैं । 

8४५. भ्रर्वाङ हि सा वि दीध्यः ।--८।१।६ 

मानव ! जीवन में आगे बढ़, पिछलों, मरे हुग्रों की चिन्ता में मत डूबा रह। 
8४६. मात्र तिष्ठ पराङ.मनाः ।--८।१।६ 

हे पुरुष ! इस संसार में मुर्दादिल होकर मत रह | 

६४७. मैतं पन्थामनु गा भीम एषः ।--८।१।१० 

हे मनुष्य ! इस खोटे, कुटिल मागे पर मत चल, यह बहुत भयावना है। 
8४८. तम एतत्‌ पुरुष सा प्र पत्थाः -८।१।१० 

हे पुरुष ! यह मागे अन्धकारपूर्ण है, इस मार्ग की ओर मत जा । 

६४६. भयं परस्तादभयं ते श्वर्वाक्‌ ।--८।१।१० 

पिछली ओर, कुमागें की ओर बढ़ना भयदायक है, जीवनमार्ग पर आगे बढ़ना, 


अभयप्रद है । 


8६५०. सा त्वा क्रव्यार्दाभ संस्त --८।१।१२ : 

कच्चा मांस खानेवाली चिन्तारूपी अ्रग्ति तुके अपना अहार न मान बैठे । 
8५१. आरात्‌ संकसुकाच्चर ।--८।१।१२ 

हे मनुष्य ! तू नाश करनेवाले लोभी मनुष्य से दूर रहकर चल । 

8५२. बोधश्च त्वा प्रति बोधश्च रक्षताम्‌ ।-८।१।१२ 

बोध और प्रतिबोध, ज्ञान औरौर विवेक नामक ऋषि तेरी रक्षा करें । 
६५३. मा त्वा प्राणो बलं हासीत्‌ । -८।१।१५ 

प्राण और बल तुझे छोड़कर न जाएँ । 

8५४. भ्रप त्वन्मृत्युं नित तिम्‌ ` -८।१।२१ 

हे रोगी ! हम मृत्यु और दुगैति को तुमसे दूर करते हैं। 2 


` ६५४५. प्रच्छ्ययमाना जरदष्टिरस्तु ते -८।२। १ 


हे पुरुष ! तेरी जीवन-यात्रा वृद्धावस्था तक निविध्न चलती रहे । 
&५६- ग्रसं -न श्रायुः पुनरा भरासि ।-०।२।१ 
हे आयुष्काम ! मैं तेरे प्राणों और आयु को फिर वापस लाता हूँ। 


८३ 


8५७. रजस्तमो मोप गा: ।--८।२।१ 
हे पुरुष ! तू राजस श्रौर तामस भोग-विलासों का सेवन मत कर । श्रथवा 
तू निराश और हताश मत हो । 
8५८. मा प्र मेष्ठाः ।-८।२।१ 
हे पुरुष ! तू शीघ्र ==भ्रल्पायु में मृत्यु को प्राप्त मत हो । 
8५६. जीवतां ज्योतिरभ्येहि ।-८।२।२ 
हे पुरुष ! तू जीवित लोगों की ज्योति=चेतना प्राप्त कर । 
३६०. द्राघीय श्रायुः प्रतरं ते दधामि ।--०।२।२. 
हे पुरुष ! मैं [ईश्वर] तुमे उत्कृष्ट एवं दीर्घायु प्रदान करता हूँ । 
8६१. वद जिह्वयालपन्‌ ।--८।२।३ “ 
हे मनुष्य ! तू जिह्वा से प्रलाप न करता हुभ्रा उचित वाणी बोल । ग्रथदा 
वाणी से स्पष्ट उच्चारण करता हुआ बोल । 
8६२. ग्रयं जीवतु मा मुत ।--८।२।५ 
यह पुरुष अपनी पूर्णावस्था तक जीवित रहें, मरे नहीं । 
8३३. मृत्यो मा पुरुषं वधीः ।-८।२।५ 
हे मौत ! तू इस पुरुष को मत मार । 
8६४. तवेव सन्त्सर्वहाया इहास्तु --५।२।७ 
हे प्रभो ! यह मनुष्य तेरा होकर, तेरा भक्त बनकर सौ वर्षं तक जीवित 
रहे । 
६६५. मृत्यो श्रधि ब्रूहि ।-८।२।५ 
हे मृत्यो ! श्राचार्य ! तू हमें उपदेश कर । 
8६६. ब्रह्मास्मे वमं कृण्मसि ।--८।२।१० 
इस जीव की रक्षा के लिए हम ब्रह्म परमात्मा, वेद, ज्ञान, वीर्यं को 
आवरणकारी कवच के समान बनाते हैं । 
७६७. हां ते सूर्य ग्रा तपतु ।--८।२।१४ 
सूर्य तेरे लिए कल्याणकारी होकर तपे । 
&६८. शं वातो वातु ते हृदे  -५।२।१४ 
वायु तेरे हृदय के लिए सुखदायी होकर बहे । 
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९६९. शिवास्ते सन्त्वोषधयः ।--८।२।१५ 

जौ, चावल आदि श्रोषधियाँ तेरे लिए सुखप्रद हों । 

६७०. क्ष्रेण मचंयता सुतेजसा ।--८।२।१७ 

` तुम लोग तेज घारवाले छुरे से वालों को साफ करा दो । 

६७१. शिवौ ते स्तां व्रीहियवौ ।-८।२।१८ 

हे पुरुष ! चावल और जौ तेरे लिए कल्याणकारी हों । 

६७२. वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि -८।२।२२ 
वर्षा के दिन तेरे लिए सुखदायी हों । श्रथवा तेरी आयु के दिन सुखपूर्वेक 

व्यतीत हों । 
६७३. मत्यरीशे ट्विपदां मुत्युरीशे चतुष्पदाम्‌ (-०२।२२ 
मृत्यु दो पाँववाले मनुष्य आदि और चौपायों = गौ, घोड़े आदि सभी पर 
शासन करता है। 

६७४. न मरिष्यसि मा बिभेः _-८५।२।२४ 
हे मनुष्य ! तू भेरेगा नहीं, भयभीत मत हो । 

8७५. भ्र्माम्रर्भवामृतोऽतिजीवः  -५।२।२६ 

तू कभी न मरनेवाला बन, तू अमर वनकर चिरकाल तक जीवित रह । 
8७६. मा ते हासिष्‌रसवः शरीरम्‌ ।-८।२।२७ 

हे पुरुष ! प्राण और इन्द्रियाँ तेरै शरीर का कभी परित्याग न करें । 

६७७. श्रम्ते त्वचं यातुधानस्य भिन्धि।--८।३।४ 

हे राजन्‌ ! तू पर पीडक, राक्षस और मायावियों की चमड़ी उधेड़ दे । 
8७८. प्र पर्वाणि जातवेदः णीहि ।--८।३।४ 

हे जातवेद: ! तू शत्रुओं के पोर-पोर को काट डाल । 

8७९. विध्य हृदये यातुधानान्‌ १ -८।३।६ 

हे राजन्‌ ! तू राक्षसों के हृदय को बींध दे । 

६८०. बाहूत्‌ प्रति भङ ग्ध्येघाम्‌ --5।३।६ 

हे राजन्‌ ! तू इन शत्रुओं की भुजाओं को तोड़ डाल। 

६८१. तीक्ष्णेनाग्ने चक्षषा रक्ष यज्ञम्‌ ।--५।३।९ | 

हे ज्ञानिंनु ! अपती तीक्ष्ण दृष्टि से हमारे यज्ञ की रक्षा कर । 
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६८२. मा त्वा दभन्‌ यातुधाना नृचक्षः ।-८।३।९ 

हे सदा जागरूक मानव ! तुझे राक्षस कभी न दवा पाएँ । 

९८३. 'परा शुणीहि तपसा यातुधानान्‌ ।--५।३।१२ 

हे राजनु ! प्रजा-पीड़क दत्रुओं को अपने तप से अथवा सन्तापकारी भ्रस्त्र- 


शास्त्रों से तपा-तपाकर मार डाल । 


८४. पराग्ने रक्षों हरसा शुणीहि।--८।३।१३ 
हे राजन्‌ ! तू ग्रपने तेज से, वल और पौरुष से राक्षसों को दूर भगा दे । 


अथवा तू राक्षसों को तपा-तपाकर मार डाल । 


8८५. पराचिषा मूरदेवान्छणीहि ।-५।३।१३ र 
हे राजन्‌ ! तू मूढ देवों को माननेवाले, प्रतिमापूजक, पाखण्डी लोगों को 


आग की ज्वाला में भस्म कर दे । 


६८६. सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ ।~-८।३।१८ 

हे राजन्‌ ! तू सदा से ही राक्षसों को मसलता श्राया है। 

&८७. न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः ।--५।३।१८ 

हे राजन्‌ ! राक्षस लोग तुझे संग्राम में न जीत पाएं । 

९८८. सहमुराननु दह्‌ क्रव्यादः ।--५।३।१८ 

हे राजन्‌ ! कच्चा मांस खानेवाले राक्षसों को श्रज्ञानी लोगों के साथ ही 


भस्म कर डाल । 


६८६. सत्यं धूंन्तमचितं न्योष ।--८।३।२१ 

हे राजन्‌ ! सत्य को हानि पहुँचानेवाले मूर्ख को जला दे । 
8९०. रक्षसो दह।--5।३।२३ 

हे राजन्‌ ! तू राक्षसों को सार डाल । 

३९१. इतं द्रुहो रक्षसो भङगुरावतः ।--८।४।७ 


हे राजन्‌ एवं सेनापते ! आप दोतों प्रजापीड़क, देश-द्रोही और राक्षसों को 
मारो । 


६६२. दुष्कृते मा सुगं सूत्‌ ।-८।४।७ 

दुष्कर्म करनेवाले को कभी सुख नहीं मिलता । 

2९३. ग्रसन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ।-_५।४।ऽ 

हे इन्द्र! असत्य कहनेबाला, मिथ्यावादी व्यक्ति नष्ट हो ज़ाए। 


९९४. न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति ।---5।४।१३ 
सौम्यस्वरूप परमेश्वर कुटिल श्राचरणवाले व्यक्ति को न न तो आगे बढ़ाता 


है और न दण्ड दिये बिना छोड़ता है। 


९९५. हन्ति रक्षो हन्त्यसद्वदन्तम्‌ ।-८।४।१३ 

परमेश्‍वर राक्षस और श्रसत्यभाषी को मार देता है। 

8९६. श्रद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि ।-८।४।१५ 

मैं आज ही मर जाऊ, यदि मैं यातुधान==परपीड़क, राक्षस होऊं। 
६९७. ग्रावाणो घ्नन्तु रक्षस उपब्द: ।--०।४।१७ 

राक्षस पत्थरों को मार से मार डाले जाएँ। 

६६८. गुभायत रक्षसः सं पिनष्टन ।-८।४। १८ 

राक्षसों को पकडो और उन्हें पीस डालो । 

8९९. अथि जहि रक्षसः पतेन ।-५।४।१६ 

राक्षसों को वत्त्र से कुचल डालो । 

१०००. परथिवी नः पाथिवात्‌ पात्वंहसः ।--०।४।२३ 

पृथिवी हमें भूमि पर होनेवाले रोग, पाप और कष्टों से बचाए । 
१००१. भ्रन्तरिक्षं दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ।--८।४।२३ 

अन्तरिक्ष हमें देवकृत आँधी, वर्षा, उल्कापात आदि से मुक्त करे । 
१००२. इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियम्‌ ।-८।४।२४ 

हे राजन्‌ ! हिंसक व्यक्ति को चाहे वह पुरुष हो या स्त्री मार डाल । 
१००३. भ्रजेषं सर्वाः पृतनाः ।-_८।५।८ 

मैं [राजा] समस्त शत्रु-सेनाग्रों को जीत लूँ । 

१००४. वि मृधो हन्मि रक्षसः ।--८।५॥८ र 

मैं युद्ध से विमुख होकर भागनेवाले राक्षसों को नष्ट कर डालता हूँ । 
१००५. श्रसपत्नं नो अधरात्‌ -८।५।१७ ; 

हमें नीचे की ओर से शत्रुओं से भय न रहे । 

१००६. ज्योतिः शूर पुरस्कृधि ।-८।५।१७ 

हे शूर ! हमारे सम्मुख ज्ञान-ज्योति फॅलाग्रो । श्रथवा हे शूर !. ज्योति== 


प्रकाश को अपना यादशं बना । 
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करे । 


८७ 


१००७. ग्रस्मिन्तिन्द्रो नि दघातुं नृम्णम्‌  _८।५।२ १ 
परमात्मा इस [राजा या पुरुष] में धन, बल, ऐश्वयं ग्रौर सुख स्थापित 


१००८. ग्ररायानप हन्मः ।--८।६।४ 
हम निर्धन, कुलक्षणी, गुण-सम्पत्तियों सें रहित निकृष्ट लोगों को. दूर 


भगा दें। 


१००९. गरायो भ्रग्रं दिव्या श्रोषधयः ।--८।७।३ 
हे रोगी पुरुष ! जल सबसे उत्कृष्ट दिव्य औषधरूप हैं । 
१०१०. ग्रोषधीः सन्तु शं हृदे -८।७।१७ 
ग्रोषधियाँ हमारे हृदय के लिए झान्तिदायक हों। 
१०११. अमुनश्वत्थ निः श्युणीहि ।--5। का हे 
हें अश्वारोहियो ! इन शत्रुओों को चीर डालो । 
१०१२. श्रयं लोको जालमासौच्छक्रस्य।--८।८।5 
यह विशाल संसार सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर का विस्तृत प्रपञ्च है, जाल है। 
१०१३. मृत्योराषमा पद्यन्ताम्‌ ।--८।०।१८ 
शत्रु लोग मृत्यु की ज्वाला को प्राप्त हों, भून डाले जाएँ । 
१०१४. इतो जयेतो वि जय सं जय ।--=।५।२४ 
हे राजन्‌ ! इधर जय प्राप्त कर, उधर विजयी बन, अच्छी प्रकार विजय 


प्राप्त कर । 


१०१५. ऋतस्य पन्थामनु पी ६१३ 

सत्य के मार्ग पर चलो । 

१०१६. . ऋतुरस्ति बः शिवः ।--८।९।२२ 

तुम्हारा यज्ञ, संकल्प, कमें कल्याणकारी हो । 

१०१७. शिवः स वः सर्वाः सञ्चरति प्रजानन्‌ \--८।६।२२ 

वह कल्याणकारी परमात्मा तुम्हारी समस्त क्रियाओं श्रौर चेष्टा्रों को 


जानता हुआ विचरता है । 
१०१८. सुनुत एहि 5१० (२)।४ 
उत्तम शब्दमयी =मघुर वाणी ! तू हमारे जीवन में श्रा । 


पद ` 


१०१६. कृषि च सस्यं च मनुष्याः उप जीवन्ति --८।१०(४)। १२ 
मनुष्य कृषि और धान्योत्पादन द्वारा जीवन धारण करते हैं । 
१०२०. कस्तं प्र वेद क उ तं चिकेत ।--९।१।६ 
उस [परमात्मा] को कौन भली प्रकार जान सकता है और कौन उसकी 
विवेचना कर सकता है ? 
१०२१. ब्रह्मा सुमेधाः सो श्रस्मिन्‌ मदेत ।--६।१।६ 
जो उत्तम बुद्धि से सम्पन्न ब्रह्मज्ञानी है, वही उस प्रभु में डुबकी लगाकर, 
ज्ञानरस में स्तान कर ग्रानन्द प्राप्त करता है । 
१०२२. भ्रश्विना वचं श्रात्मनि ध्रियताम्‌ ।--९।१।११ 
हे प्राण और अपान ! मेरे शरीर और ग्रात्मा में ब्रह्मतेज का श्राधान करो । 
१०२३. मधु जनिषीय मधु वंशिषीय ।--8।१।१४ 
मैं जीवन में माधुर्य उत्पन्न करूँ और माधुर्ये की याचना करूँ । ग्रथवा हे 
प्रभो ! मैं मधुर वचन बोलूं और मधुमय ब्रह्मरस की याचना कहूँ । श्रथवा हे 
आचार्य ! मैं मधु=मधुविद्या को प्राप्त करूं और मधुकर के समान विद्वानों से 
मधुर ज्ञानरस का संग्रह करूँ | 
१०२४. सं मागते वच॑सा सृज।-8।१।१५ 
हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! मुझे तेज सम्पन्न बना दे । 
१०२५. श्रश्विना सारघेण मा मधुतांवतम्‌।--8।१।१९ 
हे भ्रश्‍्विनी कुमारो ! मुझे मधु-मक्खियों से संचित मध से अर्थात्‌ माधय 
से संयुक्त करो । 
१०२६. वचंस्वतीं वाचमावदानि जनाँ भ्रनु + -8।१।१६ 
मैं मनुष्यों के प्रति ्ोजस्विनी ग्रौर मीठी वाणी बोला करूँ । 
१०२७. विद्युत्‌ प्रकशः -६।१।२१ 
विद्युत्‌ एक उत्तम चाबुक श्रथवा प्रेरक बल है। 
`. १०२८. प्रजापतेऽनु मा -बुध्यस्व । £।१।२४ 
हे प्रजापालक प्रभो ! मुझपर कृपा करो । 
१०२६. नीच: सपत्नान्‌ मम पाद । --8।२।१ 
हे राजनु ! तू मेरे शत्रुओं को तीचा दिखा दे उन्हें मार भगा । 


sek 


८ 
१०३०. कामं स्तुत्वोदहं भिदेयम्‌ । £२।२ मु 
मैं कमनीय प्रभु की स्तुति करके माया-मोह की गाँठ को तोड़ता हूँ । 
१०३१. श्रवति यन्ठु मम ये सपत्नाः ।--९।२।४ 
जो मेरे शत्रु हँ, वे जीविका रहित हो जाएँ । 
१०३२. ग्रग्नेहोत्रेण प्र णुदे सपत्तान्‌ ।--६।२॥६ ४ 
मैं अग्निहोत्र द्वारा शत्रुओं = रोग-कृमियों श्रौर शारीरिक व्याधियों को दूर 
करता हूँ । 
१०३३. कामज्येष्ठा इह्‌ मादयध्वम्‌ ।--६॥२।८ 
` हे दिव्य संकल्पवाले पुरुषो ! इस जीवनं में और इस संसार में खूब प्रसन्न 
रहो, ग्रानन्द और मोद मनाथओो । के 
१०३४. जहि त्वं काम मस ये सपत्नाः ७--६।२।१० ` 
हे सत्संकल्प ! मेरे जो काम-क्रोब आदि भ्रन्तःशत्रु हैं, उन सबको नष्ट कर 
दे। 
१०३५. ग्रन्यत्र पापीरप वेशया धियः -९।२।२५ 
हे कान्तिमय प्रभो ! पापमयी बुद्धियों को हमसे दूर कर । 
१०३६. श्रापञ्चतंस्य प्रथमा द्वाः --९।२।२२ 
ग्ाप्तपुरुष सत्यज्ञान के सर्वोत्कृष्ट द्वार हैं अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों से ही ज्ञात 
प्राप्त होता है । 
१०३७. देवाः शिव ऐतु दत्तः ।--६।४।७ 
हे विद्वानो ! सब पदार्थों का देनेवाला कल्याणकारी परमात्मा हमें प्राप्त 
हो । 
१०३८. गावः सन्तु प्रजाः सत्त्वथो ग्रस्ठु ततूबलम्‌ ४--६।४॥२० 
हमारे घरों में गौएँ हों, अथवा शरीर में श्रेष्ठ इन्द्रियाँ हों, उत्तम प्रजा हो 
आर शरीर में बल हो । 
१०३६. श्रस्मिन्‌ गोष्ठ उप पृञ्च नः ।--६४॥२३ 
प्रभो ! इन्द्रियों के वास स्थान देह अथवा श्रन्तःकरण वा हृदय-गुहाए्में श्राप 
हमें सदा प्राप्त दोश्रो । 
१०४०. मा नो हासिष्ट जनुषा सुभागा: ७--६।४॥२४ 
हे सौभाग्ययुक्त स्त्रियों ! हमें कभी मत त्यागी । 
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१०४१. सुभागा रायश्च पौषेरभि नः सचध्वम्‌ । -९।४।२४ 
हे सौभाग्यशालिनी देवियो ! हमें धन-धान्य की पुष्टि से युक्त करके सुखी 
करो । 
१०४२. श्रनागसो यजमानस्य वीराः ।-६।५।२ 
यज्ञकर्ता के पुत्र निष्कलंक हों । 
१०४३. माभि संस्थाः ।-8।५।४ 
हे मनुष्य ! अभिमान मत कर । 
१०४४. साभि द्रहः ।--९।५।४ 
हें मानव ! किसी से भी द्रोह =वैर मत कर। 
१०४५. लोकं जयेतम्‌ ।--९।५।६ 
इस लोक=संसार पर विजय प्राप्त करो । संसार में फँसो मत, संसार के 
भोग-विलासों से ऊपर उठकर प्रभू की ग्रोर चलो । 
१०४६. श्रजो भ्रग्निरजमु ज्योतिराहुः ।-8।५।७ 
अ्रज्‌ = ग्रात्मारिन तेजस्वी है। इस ग्रजन्मा आत्मा को ब्रह्मज्ञानी ज्योति 
नाम से पुकारते हैं । 
१०४७. भ्रजस्तमांस्यप. हन्ति दूरम्‌ । - ९।५।७ 
यह्‌ अजन्मा आत्मा अ्ज्ञान-अन्धकारों को दूर कर देता है। 
१०४८. शरभो न चत्तोऽति दुर्ाण्येषः ।--६।५।९ 
व्याघ्र के समान शक्तिशाली यह आत्मा श्रोह्वादित होकर भव-बन्धनों को 
पार कर जाता है । - 
१०४९. श्रजों ह्यग्नेरजनिष्ट शोकात्‌ । ९।५।१३ 
आत्मा प्रकाशस्वरूप परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है । 
१०५०. भ्रमोतं वासो दद्याद्धिरण्यमपि दक्षिणाम्‌ ।-६।५।१४ 
घर में बुना वस्त्र और सुवर्ण दक्षिणा में देना चाहिए । 
१०५१. श्रजोऽस्यज स्वर्गोऽसि ।-8।५।१६ 
है प्रभो ! तू श्रजन्मा है.। हे जन्मरहित ! तू सुखस्वरूप है । 
१०५२. सत्यं चतं च चक्षुषी ।-६।१।२१ 
सत्य और ऋत जीवनरूपी यज्ञ की दो आँखें हैं । 
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१०५३. श्रद्धा प्राणः ९५२१ 
श्रद्धा जीवतरूपी यज्ञ का प्राण हैं । 
१०५४. वासो हिरण्यं दत्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाम्‌ -९।५।२४ 
वस्त्र और सुवर्णं का दात करनेवाले उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं । 
१०५५. यजुह दयमुच्यते ।--९।६।२ 
यजुर्वेद --यजुर्वेद प्रतिपादित कमे उस यज्ञरूप ब्रह्म का हृदय कहा जाता है 
` १०५६. स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः ।--९।६।२३ 
अतिथि यजमात को स्वग प्राप्त कराते हैं । 
१०५७. न दविषम्नश्तीयात्त ढविषतोऽन्नमदनोयात्‌ --६।६।२४ 
ग्न्त की निन्दा करते हुए भोजन न करे और अपने से द्वेष रखनेवाले के 
यहाँ भी भोजन न करे । 
१०५८. एष वा श्रतिथर्यच्छोत्रियः -९।६।३७ 
जो वेदज्ञ है, वेद का विद्वान्‌ हैं, निश्चय ही वह अतिथि है । 
. १०५६. श्रशितावत्यतियावशनीयात्‌ (--६।६। ३८ 
अतिथि के भोजन कर लेने पर.ही भोजन करना चाहिए ग्रर्थात्‌ गृहस्थ पहले 
ग्रतिथि को खिलाकर फिर स्वयं भोजन करे । 
१०६०. एतट्टै विइवरूपं सर्वरूपं गोरूपम्‌ ।---६।७॥२५ 
निश्चय ही गोधन सब धों में श्रेष्ठ धन ह). 
१०६१. यक्ष्मं ते अन्तरङ्ग भ्यो बहिनिर्सेन्त्रयामहे । -&।८।७ 
हे रोगी ! मैं [चिकित्सक] तेरे अज्धों के भीतर से यकमा रोग को मन्त्र 
« प्रयोग के द्वारा बाहर निकालता हूँ । 
१०६२. उद्यव्तादित्य रङ्िमिभिः ज्ञीऽर्णो रोगमनीनशः ।--६।५।२२ 
उदय होता हुआ सूर्य अपनी किरणों से 'सिर के रोगों को नष्ट कर देता है। 
१०६३. पश्यदक्षण्वान्‌ न वि चेतदन्धः -९।६।१५ 
तत्त्व को ग्राँखवाला==विद्टान्‌ ही देखता है, अन्धा नहीं जान पाता । 
१०६४. य इत्तद्विदुस्ते ग्रमृतत्वमानशु: । &।१०।१ 
जो मनुष्य तत्त्व को जानते हैं, वे मोक्षपद को प्राप्त करते हैं । 
१०६५. जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिः ।-8।१०।८ 
जीवात्मा गत देह के कर्मफलों के साथ नाना योनियों में भटकता हैं, जन्म 
लेता हैं । 


सर्‌ छै 
१०६६. देवस्य पदय काव्यम्‌ ।-६।१०।६ 
परमेइवर की लीला को देखो । 
१०६७. श्रद्या समार स ह्यः समान ।-६।१०।६ 
जो कल श्वास ले रहा था, वह आज मर गया है । 
१०६८. बहुप्रजा निऋ तिसाविवेश ।--९।१०।१० 
बहुत सन्तानवाले दुर्गति को प्राप्त होते हैं । 
१०६९. अपश्यं गोपामनिपद्यमानस्‌ ।--९।१०।११ 
मैंने इन्द्रियों के रक्षक श्रविनाशी श्रात्मा का दर्शन कर लिया है। 
१०७०. न वि जानामि यदिवेदसस्सि ।--&।१०।११ 
अहो ! मैं नहीं जानता कि मैं किस.वस्तु के सदरा हूँ, मैं क्या हूँ । 
१०७१. श्रपाड प्राङ ति स्वधया गुभीतोऽमरत्यः ।--६।१०।१६ 
अविनाशी आत्मा अपने शुभ-अशुभ कर्मो से बन्धन में पड़कर नीच श्रौर 
उच्च योनियों में जाता है। 
१०७२. ऋचो भ्रक्षरे परमे व्योमन्‌ ।--९।१०।१८ 
ऋचाएँ वेदमन्त्र सर्वोच्च प्रभु की ही महिमा गा रही हैं। 
१०७३. यस्तन्न वेद किमुच्रा करिष्यति ।--६।१०।१८ 
;जो. उस अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता, उसे वेद पढ़ने से भी क्या 
लाभ ? 
१०७४. ऋतं पिपत्येनृतं नि पाति ।-8।१०।२३ ` 
परमात्मा सत्य को पूर्ण करता है और भ्रसत्य को नष्ट करता है । ग्रथवा 
परमात्मा संत्य का आचरण करनेवाले की रक्षा करता है और मिथ्याचारी को 
नष्ट कर देता है। 
१०७५. एकं सद्विप्रा बहुघा वदन्ति ।--£१०।२८ . 
विद्वान्‌ लोग एक ही परमात्मा को अनेक नामों से पुकोरते हैं । 
१०७६. श्रघमस्त्वघङ्ते।- १०।१।५ 
बुरा करनेवाले का बुरा होता है, पाप पापकर्ता को ही लगता है। 
१०७७. शपथः शपथीयते  --१०।१।५ 
श्राप =गाली गाली देनेवाले को ही लगती है । 
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१०७५, श्रपेतु सर्वं मत्पापस्‌ ।--१०।१।१० 
मेरे समस्त कष्ट, दुर्गुण, पाप-भावनाएँ मुझसे दुर हो जाएँ । 
"१०७९. द्रविणं मोप तिष्ठतु )--१०।१।१० 
द्रविण --ऐड्वर्य [दुःखी को देखकर द्रवित करनेवाला धन] मेरे चरणों में 
लेटे । मुझे धन और बल प्राप्त हो । 
१०८०. मा क्षणिष्ठाः परा इह -१०।१।१६ 
विलम्ब==देर मत कर, ग्रागे बढ़ चल । 
१०८१. स्वायसा श्रसयः सन्तु नो गुहे = १०।१।२० 
हमारे घरों में उत्तम लोहे ऱ्=फौलाद की बनी हुई तलवारे हों । 
१०८२. सोमो राजाधिपा मृडिता \-१०।१।२२ 
सवका ग्रधिपति सौम्यस्वरू्प राजा हमें सुखी करे । 
१०८३. अनागो हत्या वै भीमा ।-१०।१।२६ 
निरपराध पुरुषों का वथ बड़ा भयानक कृत्य ==कर्मे है । 
१०८४. सा नो गामववं पुरुषं दधीः ।-१०।१।२९ 
- हमारे गौ, घोड़े और पुरुषों को मत मार । 
१०८९. पर्णाल्लघीयसी भव ।--१०।१।२६ 
` हे मानव ! तू पत्ते से भी हल्का अर्थात्‌ विनम्र बन । 
१०८६. कः सप्त खाति वि ततदं ।--१०।२।६ 
प्राणियों के सिर में दो कात, दो नथुने, दो आँखें और मुख--ये सात छिद्र 
किसने बनाए हैँ? , 
१०८७. को श्रस्याकल्पयज्ञवम्‌  -१०।२। १५ 
इस मनुष्य में वेग किसने स्थापित किया हैं । 
१०८७. केनास्मिन्निहित सनः ।-१०।२। १६ , 
इस मनुष्य शरीर में मननशील मत को किसने स्थापित किया हैं । 
१०८९. केन श्रोत्रियमाप्तोति --१०।२।२० 
मनुष्य किससे श्रोत्रियत्व +- वेदज्ञता को प्राप्त करता है। 
१०६०. ब्रह्म श्रोत्रियमाप्तोति ।-१०।२।२१ 
मनुष्य ब्रह्म >> परमेश्वर से श्रोत्रियत्व को प्राप्त होता हैँ। 
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१०६१. ब्रह्मणा भूमिविहिता ।--१०।२।२५ । 
सर्वोच्च शक्ति ब्रह्म के द्वारा यह भूमि रची अ्रथवा स्थापित की गई है। 
१०६२. मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌ ।-१०।२।२६ ` |. 
परमात्मा ने मनुष्य के तकं प्रधान मस्तिष्क और भाव प्रधान हृदय का एकत्र 

सामंजस्य किया है । 


१०९३. शिरो देवकोशः समुब्जितः ।--१०।२।२७ 
भ्रच्छी प्रकार सुरक्षित सिर देवों==दिव्य विचारों का कोश है। 
१०६४. सर्वा दिशः पुरुष श्रा बभूवान्‌ ।-- १०।२।२८ 
वह विराट्‌ पुरुष सब दिशाओं में व्यापक था, हैं और रहेगा । 
१०६५. रभस्व त्वं शत्रन्‌ १-१०।३।१ ; 
हे राजनु ! तू शत्रुओं को नष्ट कर डाल अथवा उन्हें बन्दी बना ले । 
१०६६. त्वं शत्रून्‌ प्र मणीहि दुरस्यतः ।--१०।३।१ 
तू शत्रुओं और बुरा चाहनेवालों को कुचल डाल । 
१०६७. प्रेणान्छुणीहि प्र मुणा रभस्व ।- १०।३।२ 
हे राजन्‌ ! इन शत्रुओं को कुचल, मार और पकड़ ले । 
१०९८. भ्ररिष्टोऽहमरिष्टगुः ।--१।३।१० 
मैं हातिरहित होऊ, मेरी इन्द्रियां भी हानिरहित हों । 
१०९९. घनेन हन्मि वृद्चिकर्माह दण्डेनागतम्‌ ।--१०।४।९ 
. मैं बिच्छू को घन=हथौड़ा, मोगरी से और ग्राते हुए साँप को दण्डे से 
मारता हूं । 
११००. सिन्धोर्म ध्यं परेत्य व्यनिजमहेविषम्‌ ।--१०।४।१६ 
नदी के मध्य में पहुँचकर हम सपं के विष को दूर कर देते हैं । 
११०१. ग्रहे निरंतु ते विषम्‌ । -१०।४२१ 
हे सपं ! तेरा विष निकल जाए । 
११०२. ग्रापो देवीर्वर्चो भ्रस्मासु घत्त । १०।५।७ 
हे दिव्यजलो ! हमारे शरीरों को कान्तिमय वना दो। ग्रथवा हे दिव्यगुण- 
युक्त ग्राप्त जनो ! हम लोगों में तेज धारण कराद्रो। | 
११०३. स्वां योनिमपीतन ।--१०।५।२३ 
हे श्राप्त पुरुषो ! अपने परम आश्रय ब्रह्म को प्राप्त होग्रो, उसी में मग्न 
रहो । 


| 
| 
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११०४. सा च नः कि चनाममत्‌ । १०।५।२३ 
कोई भी वस्तु हमें रोगी न बनाए । 
११०५. ग्ररिप्र प्रापो भ्रप रिप्रमस्मत्‌ --१०।५।२४ 
निर्मल जल हमारे शरीर से मलों को दूर करें । श्रथवा निष्पाप प्राप्त पुरुष 
हमारे पापों को दूर करें । : 
११०६. पृथिव्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि ।--१०।५।२५ 
हम उसे पृथिवी से उखाड़ फेंकेगे श्रथवा पार्थिव भोगों से हीत बना देंगे, जो 
हमसे द्वेष= शत्रुता करता हैं । 
११०७. जितमस्माकम्‌ ।--१०।५।३६ 
जो जीत लिया गया है, वह हमारा है । ग्रथवा विजय हमारी है । 
११०८. उद्भिन्नमस्माकम्‌ ।--१०।५।३६ 
परिश्रम से कमाया धन हमारा हैं । 
११०६. भ्रस्यष्ठां विश्वाः पृतना श्रराती: -१०।५।३६ 
[राजा संकल्प करे कि] मैं समस्त शत्रु-सेनाओं को पराजित क्रूं | 
१११०. एनमधराञ्चं पादयामि  -१०।५।३६ 
मैं इस [शत्रु] को सिर नीचे और पैर ऊपर करके भूमि पर दे माङँगा । 
११११. सू्यस्यावृतमन्वाबते ।-- १०।५।३७ 
मं सूर्य के श्रावृत्त--मागे ्रथवा ब्रत का अनुवर्तेत करता हूँ, सूर्य के गुणों 
` को अपने जीवन में धारण करता हूँ । 
१११२. भ्रपो दिव्या श्रचायिषम्‌ ।-१०।५।४६ 
मैंने दिव्य जलों की पूजा की हैं, उनका सदुपयोग किया है । 
१११३. गृहे वसतु नोऽतिथिः --१०।६।४ 
हमारे घर में अतिथि निवास करे । 
१११४. त्वं द्विषतो जहि।- १०।६।६ 
तू अपने शत्रुओं को मार गिरा । 
१११५. विदेम सुमतिम्‌ ^ १०।६।३५ 
“हम शोभन मति को प्राप्त करें । 
१११६. स्कम्भ त्वा वेद प्रत्यक्षम्‌ ।--१०।७।२६ 
हे सर्वाधार परमेश्वर ! मैं तुझे प्रत्यक्ष रूप में जानता हूँ । 
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१११७. इन्द्रे सवं समाहितम्‌ ।--१०।७।२६ 
समस्त लोक-लोकान्तर परमैश्वर्यवान्‌ परमेश्वर में स्थित हैं । 
१११८. नाम नाम्ना जोहवीति --१०।७।३१ 
हे नाम=सर्वप्रसिद्ध परमेश्वर मैं तुझे 'ग्रोम्‌ ताम द्वारा पुकारता हूँ । 
१११६. तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।- १०।७।३२ . 
उस ज्येष्ठ ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो । 
११२०. व्यावृत्तः स पाप्मन! ।--१०।७।४० 
वह परमेश्वर पाप से पृथक्‌ है । 
११२१. दूरे पूर्णत बसति ।--१०।८।१५ 
पूर्ण, उत्तम जन के साथ रहने से मनुष्य सामान्य, जनों से, -कुसंग से दूर 
रहता है । 
११२२. दूर ऊनेन हीयते । १०।८।१५ 
हीन, नीच जनों के साथ रहने से मनुष्य दूर जा गिरता है, पतित हो 
जाता है। 
११२३. तदु नात्येति कि चच ।-१०।८।१६, 
उस ईइवर को कोई श्रतिक्रान्त नहीं कर पाता; लाँघ नहीं सकता, उससे 
बढ़कर कोई वस्तु नहीं है । 
११२४. सत्येनोध्बंस्तपति ।--१०।८।१९ 
सत्य से मनुष्य उन्नत होकर दीप्तिमान्‌ होता है। ` 
११२५. सनातनमेनमाहुरुताद्य स्यात्‌ पुनर्णवः ।--१०।८।२३ 
सनातन उसे कहते हैं जो आदिम होता हुथ्रा भी नया ही होता है ।. श्रथवा 
उस परमात्मा को सतातन कहते हैं, जो ग्राज भी नया 
१.१२६. त्वं स्त्री त्वं पुमानसि ।--१०।य।२७ 
हे आत्मन्‌ ! तू स्त्री है और तू ही पुरुष भी है । - [ग्रात्मा जिस शरीर में 
जाता है, उसी के नाम से पुकारा जाता हैँ।]  - 
११२७. तदद्य विद्याम \--१०।८।२९ 
गाग्रो, आज=इसी जीवन में उस परमेश्‍वर को जानें । 
११२८. देवस्य पइय काव्यं न ममार न जीर्यति -१०।८।३२ 


परमेश्वर कें दिव्य काव्य श्रपौरुषेय वेद को देखो जो न कभी नष्ट होता 
है श्रौर त पुराना होता है । 
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११२६. ग्रपुर्वणषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ ।-१०।८।३३ | 
पदार्थों का यथार्थ वर्णन करनेवाली वेदवाणियाँ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
द्वारा प्रेरित हैं । 
११३०. भ्रकामो धोरो भ्रमृतः स्वयम्भूः ।--१०।८।४४ « 
वह परमात्मा कामना से रहित धीर, श्रमर और स्वयम्भू है। | 
११३१. रसेन तृप्तो न कुतइचनोनः ।--१०।५।४४ 
वह परमेश्वर रसं से पूर्ण है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है । 
११३२. तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योः ।--१०।८।४४ 
उस श्रानन्दमय प्रभु को जानकर मनुष्य मृत्यु से भयभीत नहीं होता, मृत्यु- 
भय से छूट जाता हैं । 
११३३. अ्रघायतामपि नह्या मुखानि ।--१०।६।१ 
हे राजन्‌ ! पापियों के मुखों को सींएदे, उनके मुख में लगाम लगा दे। 
११३४. वालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाघ्न्ये ते नमः ।--१०।१०।१ 
हे अहिसनीय गौ ! तेरे बाल, खुर और चमड़े के लिए हम नतमस्तक हुँ । 
११३५. वशां, देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत ।-१०।१०।३४ 
देव लोग वशा [दुधारू गौ] को प्राप्त करके जीवन धारण करते हैं और 
मनुष्य भी वशा से ही जीवित रहते हैं । 
११३६. श्रग्नेऽननिष्ठा महते वीर्याय ।--११।१।३ 
हे तेजस्विन्‌ ! तू महापराक्रम करने के लिए उत्पन्त हुआ है। 
११३७. समिद्धो श्रग्ने समिधा समिध्यस्व ।--११।१।४ 
ज्ञानिन्‌ ! तू समग्र तेज से प्रदीप्त होकर प्रकाशित हो । 
११३८. जातवेद उत्तम नाकमधि रोहयेमम्‌ ।-११।१।४ 
हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! हमें उत्कृष्ट स्वर्गलोक पर चढ़ा, हमें मोक्षपद 
प्राप्त करा । 
११३९. भ्रग्ने सहस्वानभिभूः ।--११।१।६ 
हे राजन्‌ ! तू साहसी और बलवान्‌ शत्रुओं को भी दबा दे, परास्त कर दे। 
११४०. नीचो न्युब्ज द्विषतः सपत्नान्‌ ^ -११।९।६ 
हे राजन्‌ ! तू द्वेष करनेवाले शत्रुओं को उलटा करके लटका दे । 
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११४१. साकं सजातैः पयसा सहैधि । ११।१।७ 
हें यजमान ! तू अपने बन्धु-बाँधवो के साथ दूधों नहा और पूतों फल । 
११४२. ऊर्ध्वो नाकस्याधि रोह विष्टपम्‌ ।--११।१।७ 
हे यजमान ! तू स्वर्ग अथवा मोक्षपद पर आरोहण कर । 
११४३. गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ।--११।१।८ 
हम पुण्यलोक को, श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करें । 
११४४. उपश्वसे द्र.वये सीदता यूयम्‌ ।--११।१।१२ 
हे मनुष्यो ! तुम लोग घतैद्वयं तथा स्थिर जीवन-यात्रा के लिए प्रयत्न 
और पुरुषार्थं करो । 
११४५. वि विच्यध्वं यज्ञियासस्तुषेः ।--११।१।१२ 
है पूजनीय पुरुषो ! आप लोग तुष के समान क्षुद्र लोगों से, नीच जनों से 
दूर रहो । 
११४६. श्रिया समानानति सर्वान्‌ स्याम ।-११।१।१२ 
हम धन और शोभा में अपने बराबरवालो में सबसे श्रेष्ठ हों । 
११४७. अधस्पदं हिषतस्पादयामि ।--११।१।१२ 
मैं ढवेष करनेवालों को, शत्रुओं को नीचे गिराकर पाँव से रौंदता हूँ । 
११४८. उत्तिष्ठ नारि तवसं रभस्व ।--११।१।१४ ` : 
हे नारि ! तू बलवान्‌ पुरुष को अपने पति के रूप में प्राप्त कर । 
११४९. उरुः प्रथस्व महता महिम्ना ११।१।१९ 
हे मानव ! तू महान्‌ होकर ऐश्वर्य से बढ़, समृद्ध हो । 
११५०. उदेहि वेदिम्‌ ।--११।१।२१ 
हे तेजपुञज ! इस पृथिवी पर उदय को प्राप्त हो, चमक, उन्नत हो, ऊपर 
-उठ। 
११५१. मा त्वा प्रापच्छपथो माभिचार: ।--११।१।२२ 
हे यजमान ! तुझे न तो किसी का श्राप लगे और न तुझे मारने के लिए .! 
किया गया अनुष्ठान ही हानि पहुँचाए । 
११५२. स्वे क्षेत्रे प्रनमीवा वि राज । ११।१।२२ 
तू सर्वथा नीरोग रहता हुआ श्रपने क्षेत्र में सुशोभित हो । 
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११५३. श्रग्नों तुषाना वप जातवेदसि । -११।१।२६ 

है राजन्‌ ! तु तुष के समान, दुष्ट, नीच शत्रुश्रो को जातवेदारिन में डालकर 
भस्म कर दे । 

११५४. बश्ने रक्षः समदमा वप । ११।१।३२ 

है प्रजा के पोषक राजन्‌ ! तू मदमत्त राक्षसों को नष्ट कर दे । 

११५५. वृषभोऽसि स्वर्गः ।--११।१।३५ 

हे राजन्‌ ! तू राष्ट्र पर सुख शौर श्रानन्द की वर्षा करनेवाला है। 

११५६. भवाशवौ मुडतम्‌ ।--११।२।१ 

है भव=जगस्स्तष्टा श्रौर शर्व == प्रलयकर्ता परमेश्वर ! हमें सुखी बना । 

११५७. नमस्ते रुद्र कृण्मः सहत्राक्षाय । -११।२।३ 

हें सबको रुलानेवाले और दुःखविनाशक प्रभो ! हम सहस्र नेत्रोंवाले= 
सर्वद्रष्टा तुझको नमस्कार करते हैं । 

११५८. पुरस्तात्ते नमः कृण्म उत्तरादधरादुत ।--११।२।४ 

हे रुद्र ! हम तुझे सामने से प्रणाम करते हैं और उत्तर तथा दक्षिण से भी 
नमस्कार करते हैं । 

११५९. मा नो भवः परि वृणक्तु विश्वतः ।--११।२।८ 

जगत्स्रष्टा परमेश्वर हमें सब ओर से भयमुक्त करे । 

११६०. मा नो ग्रभि मांस्त ।-११।२।८ 

हे रद्र ! सबको रुलानेवाले परमेश्वर ! हमारा संहार मत कर । 

११६१. स नो मृड पशुपते नमस्ते  -११।२।११ 

हे जीवों के स्वामिन्‌ !. तुझे नमस्कार हो, तू हमें सुखी कर, हमारे प्रति 
दयालु बन । 

११६२. परः कऋष्टारो श्रभिभाः इवानः ।--११।२।११ 

स्यार=गीदड़ और कुत्ते हमसे दुर रहें । 

११६३. परो यन्त्वघरुदो विकेश्यः ।--११।२।११ 

पाप के कारण रोने-चीखनेवाली, बाल खोलकर भयंकर रूप से विचरनेवाली 
दुष्ट स्त्रियाँ हमसे दूर हो जाएँ । 

११६४. नमः सायं नमः प्रातः ।--११।२।१६ 

हे रुद्र ! सायंकाल और प्रातःकाल तुझें नमस्कार हो । 


NS 
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११६५. मोपराम जिह्वयेयमानम्‌ ।--११।२।१७ 

अपनी कालरूपी जिह्वा से हम सर्वत्र व्यापक प्रभु की अवहेलना न करें। 
११६६. मा नः क्रुधः पशुपते ।-११।२।१६ 

हे जीवों के स्वामिन्‌ ! तुझे नमस्कार हो, हमपर क्रोध मत कर । 
११६७. मा नो हसीः ।--११।२।२० 

हे राजन्‌ ! हमें मत मार । 

११६८. भ्रधि नो ब्रूहि \-११।२।२० 

राजन्‌ ! हमें अधिकारपूर्वक उपदेश कर । 

११६९. परि णो बुङ ग्धिः ।--११।२।२० 

राजनु ! हमें सर्वथा मुक्त कर दे । 

११७०. सा क्रुधः ।--११।२।२० 

हे राजनु ! हम पर, हम प्रजाश्रों पर क्रोध मत कर । 

११७१. मा त्वया समरामहि ।--११।२।२० 

हे राजन्‌ ! हम तेरे साथ युद्ध न करें, तेरे साथ विद्रोह न करें । 

११७२. पियारूणां प्रजां जाहि ११।२।२१ 

हे राजन्‌ ! तू देव-द्वेषियों को सन्तान का विनाश कर । 

११७३. सद्यः सर्वान्‌ पारि प्यास । ११।२।२५ 

प्रभो ! तू ग्रपनी सर्वव्यापकता के कारण सब प्राणियों को तुरन्त देख लेता 








११७४. भवो दिवो भव ईशे प्रथिव्याः -११।२।२७ 
जगत्स्रष्टा परमेश्वर द्युलोक और पृथिवीलोक सबका शासक है। 
११७५. भव राजन्‌ यजमानाय मूड ।-११।२।२८ 
हे दीप्तिमनु ! जगदुत्पादक ! तू यजमान को सुखी कर, उसे कल्याण का 
भागी बना । 
११७६. मा नो हिसीः पितरं मातरं च ।--११।२।२९ 
हे राजन्‌ ! हमारे पिता और माता को मत मार, उन्हें कष्ट मत पहुँचा । 
११७७. स्वस्ति नो श्रभयं च नः ।--११।२।३१ 


हे देव ! हमारा कल्याण हो और हमें सवत्र नि्मयता हो । 
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११७८. यावद्दाताभिमनस्येत तन्नाति वदेत्‌ । ११।३।२५ 

दानी जितने दान का संकल्प मन में लाए, उससे बढ़ा-चढ़ाकर न कहें । 
ग्रथवा दाता जितने दान का संकल्प करे याचक उससे श्रधिक न माँगे । 

११७९. प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे ।-११।४।१ 

यह सम्पूणं ब्रह्माण्ड जिसके वश में है, उस प्राणस्वरूप परमेश्वर को नमस्कार 
हो। 

११८०. प्राणः प्रजा श्रनु वस्ते ।--११।४।१० 

प्राणस्वरूप परमेश्वर प्रजाश्रों में निवास करता है । श्रथवा प्राण सब प्रजाग्रों 
का पालन करता है । 

११८१. प्राणं देवा उपासते ।-- ११।४।११ 

देवाः=विद्वान्‌ लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं। श्रथवा देवाः= 
इन्द्रियाँ आत्मा की उपासना करती हैं । 

११८२. प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक ग्रा दधत्‌ ।--११।४।११ 

आत्मबल सत्यवादी को श्रेष्ठलोक, उत्तम योनियों में स्थापित करता है । 

११८३. प्राणो विराट्‌ -११।४।१२ 

प्राण विराट्‌ है, महान्‌ है, एक बड़ी भारी शक्ति है । 

११८४. प्राणं सवं उपासते ।-११।४।१२ 

इष्टफल की प्राप्ति के लिए सब लोग परमेश्वर की उपासना श्रौर प्राण की 
साधना करते हैं । 

११८५. प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ।--११।४१५ 

यह सारा संसार परमेश्वर में प्रतिष्ठित है। भ्रथवा सभी प्राण के ग्राश्रित हैं। 

११८६. ऊध्वंः सुप्तेषु जागार ।--११।४।२५ 

सम्पूर्ण जगत्‌ के निद्रामग्न हो जाने पर भी प्राणस्वरूप परमेश्वर जीवों की 
रक्षार्थ जागता रहता है । अथवा मनुष्य के सो जाने पर भी प्राण उसमें जागता 
रहता है। 

११८७. न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनु शुश्नाव कश्चन । ११।४२५ 

प्राणियों के सो जाने पर भी इस प्राण ग्रथवा परमेश्‍वर का सोना किसी ने 


श्राज तक नहीं सुना । 
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११८८. प्राणं मा सत्‌ पर्यावृतः ।- ११।४।२६ 

हे प्राणस्वरूप परमेश्वर ! मुझसे मुख मत फिराश्रो । ग्रथवा हे प्राण ! 
मुझसे पृथक्‌ मत हो । 

११८९. न मदन्यो भविष्यसि ।-११।४।२६ 

हे प्राणस्वरूप परमेश्वर ! मुभसे ग्रन्यत्र मत जाग्रो | 

११६०. जीवसे प्राण बध्नामि त्वा मयि । -११।४।२६ 

है प्राण ! जीवित रहने के लिए मैं तुझे भ्रपने अन्दर बाँधता हूँ । 

११९१. तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ।--११।५।३ 

सुशिक्षित और दीक्षित स्नातक ब्रह्माचारी के दर्शन के लिए देवगण भी ग्राते 
हैँ । 

११६२. ग्राचार्यो ब्रह्मचारी ।--११।५।१६ 

आचार्य ब्रह्मचारी =ईस्वर में विचरण करनेवाला, ज्ञान का उपासक और 
सदाचारी हो । 

११६३. ब्रह्मचारी प्रजापतिः ।--११।५।१६ 

गृहस्थाश्रमी भी ब्रह्मचारी = संयमी, ऋतुगामी हो । 

११६४. ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति ।--११।५।१७ 

्रह्मचर्यरूपी तप से सम्पन्त होकर ही राजा अपने राष्ट्र की विशेष रूप से 
` रक्षा करता है । 

११९५. ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ।- ११।५। १८ 

कच्या ब्रह्मचर्ये के प्रभाव से स्पृहणीय युवा पति को प्राप्त करती है । 

११६६. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्तत ।--११।५।१६ - 

ब्रह्मचर्यरूपी तप से विद्वान्‌ मौत को भी मार भगाते हैं । 

११६७. ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ बित ।--११।५।२४ 

ब्रह्मचारी प्रकाशमान्‌ ब्रह्म=ईक्वर और वेदज्ञान को ग्रपने ग्रन्दर धारण 
करता है । 

११९५. यशो श्रस्मासु घेहि ।--११।५।२५ 

हे ब्रह्मन्‌ ! हमें यश प्रदान करो । 

११६६. श्रापो दत्त भेषजम्‌ ।--११।६।२३ 

हे जलो ! [जो में प्रविष्ट है] वह औषध हमें प्रदान करो । 
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१२००. श्रीसंयि ।--११।७॥३ 

मुझमें श्री, शोभा, ऐस्वर्य और स्वास्थ्य है । 

१२०१. तपो ह जज्ञे कर्मणः । - ११।८।६ 

निश्‍चय ही तप कर्म से उत्पस्त हुआ है । 

१२०२. उत्तिष्ठ सं नह्यध्वं मित्रा:।--११।६।२ 

हे मित्रो ! उठो, कमर कस लो । 

१२०३. मित्रा देवजना यूयम्‌ ।--११।६।२ 

हे मित्रो ! तुम सब दिव्यजन हो । 

१२०४. भञ्जन्तमित्राणां सेनां भोगेभिः परि वारय -११।९।५ 

हे देवजनो ! तुम शत्रुसेना को मारते-काटते हुए उसे पाशों से जकड़ लो । 
१२०५. भियामित्रान्त्सं सृज ।--११।६।१२ 

हे सेनापते ! हमारे शत्रुओं के हृदय में भय का संचार कर दे। 

१२०६. उत्तिष्ठत सं नह्यध्वमुदाराः केतुभिः सह --११।१०।१ 

हे श्रागे बढ़नेवाले सैनिको ! श्रपने झण्डों के साथ उठो श्रौर कमर कसकर 


तयार हो जाग्नो । 


१२०७. भ्रमित्राननु धावत ।- ११।१०।१ 

हैं बीरो ! शत्रुओं पर धावा बोल दो । 

१२०८. जिते भ्ररुणाः सन्तु केतवः ।-- ११।१०।७ 

विजय प्राप्ति पर श्ररुण==उगते हुए सूर्य के रंग के ध्वज फह्राए जाएँ । 
१२०९. श्रमित्रान्हन्म्योजसा ।--११।१०।१३ 

मैं प्रपने बल से शत्रुओं को नष्ट करता हूँ । 

१२१०. संधां महतं रक्षत ।-११।१०।१५ 

हैं वीरो ! अपनी महान्‌ प्रतिज्ञा की रक्षा करो । 

१२११. जयामित्रान्‌ प्र पद्यस्व ।-११।१०।१८ 

शत्रुओं को जीत और ग्रागे बढ़ । श्रथवा शत्रुओं से भिड जा और विजय 


प्राप्त कर । 


१२१२. उरूं लोकं पृथिवी नः कृणोतु -१२।१।१ 
पृथिवी हमें निवास आदि के लिए विस्तृत स्थात प्रदान करे । 
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१२१३. प्रथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ।--१२।१।२ 
पृथिवी हमारे लिए विस्तीर्ण हो और हमारे कार्यों को सिद्ध करे। 
१२१४. स नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ।-१२।१।३ 
वह भूमि हमें श्रेष्ठ पेय=पीने योग्य जलादि प्रदान करे । 
१२१५. स नो भूमिभेगिष्वप्यन्ने दधातु ।-१२।१।४ 
वह भूमिमाता हमें बहुत-सी गौएँ और अन्न प्रदान करे ग्रर्थात्‌ भ्रन्न श्रौर 
गोधन हमें निरन्तर मिलता रहे । 
१२१६. भगं वचः पृथिवी नो दधातु ।--१२।१।५ 
पृथिवी हमें छह [ऐइवर्य, वीयं, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य] प्रकार का 
ऐद्वर्य और तेज= शौय प्रदान करे । 
१२१७. सा नो मधु प्रियं दुहाम्‌ । -१२।१।७ 
वह भूमि माता हमें प्रिय लगनेवाले मधुर और पौष्टिक पदार्थ प्रदान करे। 
१२१८. भूर्मिव सृजतां माता पुत्राय मे पयः ।--१२।१।१० 
भूमिमाता मुझ पुत्र के लिए दुग्धरूपी पौष्टिक श्रन्न और जलादि पदार्थ 
प्रदान करे। 
१२१९. भ्ररण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु  -१२।१।११ 
हें पृथिवि ! तुम्हारे वन-उपवन हमारे लिए सुखप्रद हों । 
१२२०. श्रजितोऽहतो भ्रक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ । १२।१।११ 
_ मैं विजयी, किसी से भी घायल न हुआ, क्षतिबिहीन होकर भूमि पर निवास 
करूं । 
१२२१. माता सुमिः पुत्रोऽहं प्रथिव्याः ।--१२।१।१२ 
भूमि मेरी माता है, और मैं उसका पुत्र हूँ । 
१२२२. पर्जन्यः पिता स उ नः पिपतुं  -१२।१।१२ 


पर्जन्य =बादल हमारा पिता, पालक है, वह समयोचित वर्षण द्वारा हमारी 
पुष्टि करे । 


१२२३. स नो भूमिवेधेयद्‌ वधंमाना । १२।१।१२ 

वह भूमि समृद्धि को प्राप्त होती हुई हमें भी समृद्ध करे । 

१२२४. वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यम्‌ । १२।१।१६ 

हे पृथिवि ! तू मुझे वाणी की मधुरता और मधुर अन्न, रस आदि प्रदान 
कर । 
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१२२५, शिवां स्योनामनु चरेम विश्वहा । १२।१।१७ 
कल्याण एवं सुख देनेवाली पुथिवी की हम सदा सेवा करते रहें । 

१२२६. सा नो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव । १।१।१५ 
हे भूमे ! तू हमें सोने की भाँति चमका दे। 

१२२७. मा नो ट्विक्षत्‌ कश्चन । १२।१।१८ 

कोई भी हमसे द्वेष न करे । 

१२२८. सा नो भूमिः प्राणमायुदेधातु -१२।१।२२ 

वह भूमि हमें प्राण और शतवर्षीय श्रायु प्रदान करे । 

१२२९. जरदष्टि मा पृथिवी कृणोठु ।--१२।१।२२ 

पृथिवी मुझे वृद्धावस्था से युक्त बताए । 

१२३०. पृथिव्या भ्रकरं नमः -१२।१।२६ 

हम भूमिमाता की बन्दना करते हैं। बन्दे मातरम्‌ । 

१२३१. मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ।-१२।१।२८ 

पृथिवि पर= संसार में रहते हुए हम कभी भी व्यथित न हों । 

१२३२. शुद्धा न श्रापस्तन्वे क्षरन्तु  १२।१।३० 

हमारे शरीर को शोधने, पवित्र बनाने के लिए शुद्ध जल प्रवाहित होते रहें । 
१२३३. पवित्रेण पृथिवि मोत पुतामि ।-१२।१।३० 

हे भूमे ! मैं कुशामय पवित्र जल द्वारा ग्रथवा शुद्धाच रण द्वारा अपने को 

पवित्र करता हूँ । 

१२३४. सा नि पप्तं भुवने शिक्षियाण: ।-१२।१।३१ 

संसार में रहता हुआ मैं कभी पतित न होऊ । 

१६३५. स्वस्ति भूमे नो भव ।-१२।१।२२ 

हें भूमे ! तू हमारे लिए कल्याणकारिणी बन । 

१२३६. सा विदत्‌ परिपन्यिनः।-१२।१।३२ 

मार्ग में घेरकर लूटनेवाले चोर, डाकू, बटमार हमें न ढूँढ पाएँ । 

१२३७. मे चक्षु्मा मेष्टोत्तरामुत्तरां समाम्‌ ५ १२।१।२३ 

मेरे नेत्र मन्ददृष्टि न हों । हम उत्तरोत्तर ग्रानेबाले समय में भी दृष्टिः 

सम्पन्न बने रहें । 
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१२३८. विमुग्वरि मा ते हृदयर्मापपम्‌ ।-१२।१।३५ 
है भूमिमातः ! मैं तेरे हृदय [पृथिवी निवासी मनुष्यों के हृदय | को न 

दुखाऊं । 

१२३९. सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे ।--१२।१।४० 

जिस धन को हम चाहें, भूमिमाता वही धन हमें प्राप्त कराए । 

१२४०. भगो श्रनुप्रयुंब्ताम्‌ ।--१२।१।४० 

भाग्य, ऐश्वर्य हमारा सहायक हो, श्रथवा ऐश्वर्य हमारा श्रनुचर बन जाए। 

१२४१. इन्द्र एतु पुरोगवः ।--१२।१।४० 

परमेश्वर हमारा ग्रगुवा==नेता हो । 

१२४२. सा नो भूमिः प्र णुदतां सपत्नान्‌ ।--१२।१।४१ 

भुमिमाता हमारे शत्रुओं को दूर खदेड़ दे । 

१२४३. श्रसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु ।--१२।१।४१ 

भूमिमाता मुके शत्रुरहित बना दे । 

१२४४. बसुर्माण हिरण्यं प्रथिवी ददातु मे ।--१२।१।४४ 

भूमिमाता मुझे घनैश्वयं, रत्न और सुवणं प्रदान करे । 

१२४५. यच्छिवं तेन नो मुड ।--१२।१।४६ 

भूमे ! जी कल्याणप्रद वस्तु है, उससे हमें सुखी बना । 

१२४६. भ्रहमस्मि सहमानः ।--१२।१।५४ 

मैं सहनशील हूँ अथवा मैं विजयशील हूँ । मैं बलवान्‌ हूँ । 

१२४७. भ्रभीषाडस्मि विश्वाषाट्‌ ।-१२।१।५४ 

मैं हूँ सवंजेता श्रौर विश्वविजेता । अथवा मैं सवंविजयी गौर काम-क्रोध 


प्रादि शत्रु को वश में करनेवाला हूँ । भ्रथवा मैं प्रतिपक्षी और विश्व को 
परास्त करनेवाला हूँ । 


१२४८. श्राशामाशां विषासहिः ।--१२।१।५४ 

मं प्रत्येक दिशा में बिजयी रहूँ । 

१२४९. चारु वदेम ते  _-१२।१।५६ 

है भूमिमातः ! हम तेरा यशोगान गाते हुँ। | 
१२५०. यद्‌ वदामि मघुमत्रद्बदामि ।--१२। १।५८ 
मैं जो कुछ बोलूं, मीठा बोलूं । 
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१२५१. यदीक्षे तद्वनन्ति मा ।-१२।१।५५ 

जब मैं देखूँ, लोग मुझे प्यार करें । 

१२५२. त्विषीमानस्मि जूतिमान्‌ ।--१२।१।५५ 

मैं कान्तिमान्‌ ग्रौर उत्साह से युक्त हूँ । 

१२५३. भ्रवान्यान्‌ हन्मि दोघतः।--१२।१।५८ 

मैं दूसरों को श्रातंकित करके सतानेवाले क्रोधी-से-क्रोधी शत्रुओं को मार 


गिरानेवाला हूँ । 


१२५४. दीर्घं न श्रायुः ।--१२।१।६२ 

हमारी ग्रायु दीघं हो । 

१२५५. वयं तुभ्यं बलिहृतः स्यास ।--१२।१।६३ 

हे भूमे ! हम तेरे लिए अपने जीवनों का बलिदान चढ़ानेवाले हों । 
१२५६. कवे श्रियां सा घेहि भूत्याम्‌ । -१२।१।६३ 

हे करान्तर्दाशनी ! मुझे भाग्य और ऐउवर्य, श्री श्रौर समृद्धि में स्थापित कर | 
१२५७. निऋ ति निररातिमजामसि ।--१२।२।३ 

हम अपने जीवनों से दुर्गेति और दान न देने की प्रवृत्ति को दूर भगाते हैँ । 
१२५८. ऋव्यादर्माग्न प्र हिणोमि दूरम्‌ ।- १२।२।८ 

मैं कच्चा मांस खानेवाली चिन्तारूपी श्रग्ति को दूर भगाता हूँ । 

१२५९. समिद्धो श्रग्निः सुपुना पुनाति ।--१२।२।११ 

प्रज्वलित अग्ति अपनी 'पावकता=्=पवित्र करने की शक्तिं से स्थान को 


पवित्र करता है । 


१२६०. प्र ण ग्रायूंषि तारिषत्‌ (-१२।२।१३ 

प्रभो ! हमारे जीवनों को तराश्रो, सफल करो । 

१२६१. त्वमग्ने दिवं रुह ।-१२।२।१७ 

हे ज्ञानसम्पन्न जीव ! तू प्रकाशमय मोक्षलोक में आरोहण कर । 
१२६२. शुद्धा भवत यज्ञियाः ।-१२।२।२० 

हे मनुष्यो ! शुद्ध, पवित्र और यज्ञीय कर्म करनेवाले बनो । 

१२६३. परं मुत्यो ग्रनु परेहि पन्थाम्‌ ।- १२।२।२१ 

हे मृत्यो ! परे हट, हमारे पास मत श्रा, तु दूसरे मार्ग से चला जा । 
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१२६४. इहेमे वीरा बहवो भवन्तु । १२।२।२१ 

हमारे कुल में अनेक वीर पुरुष जन्म लें । 

१२६५. श्रभूद्‌ भद्रा देवहतिर्नो रद्य ।--१२।२।२९ 

हमारा देवों का आह्वान [यज्ञ] श्राज सफल हो गया । 

१२६६. प्राञ्चो श्रगाम नृतये हसाय ।-१२।२।२२ 

_ नाच-गान और हँसी-खुशी का जीवन व्यतीत करने के लिए हम श्रागे बढ़ते 

चलें । 

१२६७. इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि ।--१२।२।२३ 

मैं प्राणियों ==मनुष्यों के लिए जीवन की एक परिधि==शतवषं देता हूँ । 

१२६८. तिरो मृत्यु दधतां पर्वतेन ।-१२।२।२३ 

हम पर्वत = ब्रह्मचयं, विद्या, पुरुषार्थ से श्रकाल-मृत्यु को मार भगाएँ । 

१२६९. ग्रा रोहतायुर्जरसं वुणाना: ।--१२।२।२४ 

हे मनुष्यो ! दीर्घायु का वरण करते हुए तुम जीवन के शिखर पर बहुत 
ऊंचे चढ़ जाग्नो । 

१२७०. वीरयध्वं प्र तरता सखायः ।-- १२।२।२६ 

हे मित्रो ! उद्यम करो, पराक्रम दिखाश्रो ग्रौर संसाररूपी नदी के पार 
उतर जाझ्रो । 

१२७१. भ्रत्रा जहीत ये भ्रसन्‌ दुरेवाः --१२।२।२६ 

जो तुम्हारे पाप या दुष्ट साथी हैं, उन्हें यहीं त्याग दो । 

१२७२. उत्तिष्ठता प्र तरता सखायः (-१२।२।२७ 

हे साथियो ! उठो, और संसाररूपी नदी को पार करो । 

१२७३. शतं हिमाः सर्ववीरा मदेम ।-१२।२।२५ 

वीर पुत्रों सहित हम सौ वर्ष तक आनन्द मनाएँ । 

१२७४. मुत्योः पदं योपयन्त एत ।--१२।२।३० 

न हे मनुष्यो ! मृत्यु के पैर [कारणों] को परे घकेलते हुए जीवन में आगे 

हर १२७५. इमा नारीरविधवाः । १२।२।३१ 

ये नारियाँ विधवा न हों, सौभाग्यबती रहेँ । 

१२७६. मा सो श्रस्मान्‌ द्विक्षत मा वयं तम्‌ । १२।२।३३ 

वह हमसे द्वेष न करे और हम भी उससे द्वेष न करें । 
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१२७७. श्रयज्ञियों हतवर्चा भवति।--१२।२।२७ 
यज्ञ न करनेवाला निस्तेज हो जाता है । द 
१२७८. जीवानामायुः प्र तिर त्वमग्ने ।--१२।२।४५ 
है प्रभो ! तू जीवों को दीर्घायु प्रदान कर । 
१२७६. ऊर्जं रयिमस्मासु घेहि ।-१२।२।४६ 
हे राजन्‌ ! हमें ग्रन्न और धन प्रदान कर । 
१२५०. स वो निर्वक्षद्दुरितादवद्यात्‌ ।--१२।२।४७ 
वह परमेश्वर तुम्हें समस्त पापों और निन्द्य दोषों से निकाल ले जाएगा । 
१२८१. ग्रनड्वाहं प्लवमन्वारभध्वम्‌ ।- १२।२।४८ 
ब्रह्माण्डलूप शकट को वहन करनेवाले और संसारछूपी समुद्र में नौका रूप 
परमात्मा को प्राप्त करो । 
१२५२. षड्भिरर्वीभिरमति तरेम ।- १२।२।४८ 
हम छह विशाल शक्तियों [पाँच ज्ञानेन्द्रियों और छटा मन--ग्रात्मा की इन 
छह महान्‌ शक्तियों] से श्रविद्या-भ्रज्ञान और कुमति को पार करें । 
१२८३. पेऽश्रद्धा धनकाम्या ऋव्यादा समासते ।--१२।२।५१ 
जो श्रद्धा-भक्ति से हीन होकर केवल धत के पीछे पड़े हैं, वे चिता अथवा 
चिन्ता श्रग्ति का स्वागत कर रहें हैं । 
१२८५४. पुमान्‌ पुंसोऽधि तिष्ठ ।--१२।३।१ 
हे पुरुष ! तू नरशार्दूल होकर ग्रन्य पुरुषों पर ग्रध्यक्षरूप से विराजमान 
हो। 
१२८५. अर्मे हि तत्र ।--१२।३।१ 
हे पुरुष ! तू [यज्ञ एवं उपासना के लिए] चर्म =मृगछाला पर बैठ । 
१२८६. सुकृतः सचेथाम्‌ ।-- १२।३।९ 
हे दम्पती ! तुम पुण्य कर्मों का सेवत करो । 
१२८७. पितेव पुत्रानभि सं स्वजस्व ।--१२।३।१२ 
हे प्रभो ! जैसे पिता पुत्र का ग्रालिगन करता है, वैसे ही तू भी हमारा 
आलिगन कर। 
१२८८. मा दम्पती पौत्रमघं नि गातास्‌ ।--१२।३।१४ 
दम्पती पुत्र-वियोग के सन्ताप को प्राप्त न हो । 
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१२८९. लोकाँ प्रभि सर्वाञ्जयेम ।-१२।३।१५ 
हम समस्त लोकों पर विजय प्राप्त करें। 
१२६०. सं जायया सह पुत्रे: स्याम ।--१२।३।१७ 
हम अपनी पत्नी श्र पुत्रों के साथ सुखपूर्वंक रहें । 
१२६१ [मि हस्तमनु मेत्वत्र --१२।३।१७ 
मैं जिसके हाथ को पकड़ता हूँ, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, वह मेरी 
अनुगामिनी रहे । 
१२९२. मा नस्तारीन्निऋ तिर्मो श्ररातिः ।--१२।३।१७ 
न हमें पाप की प्रवृत्ति कष्ट दे और न श्रदानशीलता==लोभ की वृत्ति ही 
हमें सताए । 
१२६३. ग्राहि पाप्मानसति ताँ श्रयास ।--१२।३।१८ 
हम मन को जकड़नेवाले दुःख-शोकादि और पाप को लाँघ जाएँ । 
१२४. तमो व्यस्य प्र वदासि वल्गु ।-१२।३।१८ 
हे मानव ! तमोगुण, मोहरूपी अन्धकार को अपने अन्दर से निकाल फेंक 
और मीठी वाणी बोल । 
१२९५. ग्रावा शुम्भाति मलगइव वस्त्रा । -१२।३।२१ 
उपदेशक मनुष्य को ऐसे शुद्ध करता है, जैसे धोबी वस्त्रों को.। 
१२९६. मा सुस्रोः -१२।३।२२ 
तू भग्त मत हो, निराश और हताश मत हो । ग्रथवा तू प्रवाह में मत बह । 
१२६७. मा व्यथिष्ठाः ।--१२।३।२३ 
तू व्यथित मत हो । 
१२९८. उत्थापय सीदतः ।--१२।३।३० 
हे राजन्‌ ! त्रिविध तापों से सन्तप्त, शोचनीय अवस्था में पड़े हए लोगों 
को ऊपर उठा । 
१२९९. श्राहसन्त श्रोषधीर्दान्तु पवेन्‌ ।--१२।३।३१ 
औषधियों को जड़मूल से नष्ट न करते हुए उन्हें पवो जोड़ों पर से काटो । 
१३००. नवं बाह्रोदनाय स्तृणीत । १२।३।३२ 
ब्रह्मोदन रखने के लिए नये आसन बिछाग्रो । 
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१३०१. सर्वान्त्समागा अभिजित्य लोकान्‌ ।--१२।३।३६ 
तू सब लोकों को जीतता हुभ्रा ग्रा । 
१३०२. श्रग्नी रक्षसस्तपतु ।--१२।३।४३ 


यज्ञाग्ति रोग-कीटाणुग्रों को तपा डाले । ग्रथवा तेजस्वी राजा राक्षसों को 
विनष्ट कर दे । 


१३०३. स्वर्ग सुकृतावपीतम्‌ ।--१२।३।४४ 


है शोभन कर्म करनेवाले दम्पती ! तुम इस श्रानन्दमय लोक [गृहस्थ] को 
प्राप्त करो॥ 


१३०४. ग्रह पचाम्यहं ददामि ।-- १२।३।४७ 

मैं'ही पकाता हूँ ग्रौर मैं ही दान देता हूँ । 

१३०५. न किल्बिषसत्र ।-१२।३।४५ 

कर्मफल के विषय में कोई त्रुटि नहीं है । 

१३०६. पक्तारं पक्कः पुनराविज्ञाति ।--१२।३।४८ 

पका हुआ भोजन - पाककर्ता को पुनः श्रा मिलता है अर्थात्‌ जो जैसा करता 

है, वैसा भरता है । मनुष्य जो वोता है, वही काटता है । 
१३०७. प्रियं प्रियाणां कृणवाम ।--१२।३।४& 
है यजमान ! हम तेरे लिए प्रिथ-से-प्रिय कार्य करते हैं । थवा हम प्रिय 
जनों का प्रिय सम्पादन ही करें । 

१३०८. तमस्ते यन्तु यतमे द्विषन्ति।--१२।३।४९ 

जो तुमसे द्वेप करते हैं, वे मृत्युरूपी ग्रन्धकार को प्राप्त हों । 

१३०६. श्रायदेव पोरुषेयमप मृत्युं नुदन्तु ।--१२।३।४९ 

हम अपने समीप श्राते हुए मृत्यु को पुरुषार्थ के द्वारा परे खदेड दें । 

१३१०. क्षत्रेणात्मानं परि धापयाथः ।--१२।३।५१ 

तुम अपने आपको क्षात्रवल से-युक्त करो । 

१३११. जरा मृत्यवे परिणो ददातु।--१२।३।५५ 

जरा=वृद्धावस्था हमें मृत्यु को से, श्रर्थात्‌ हम बूढ़े होकर मरे, जवानी 

में न मरें । 

१३१२. बण्डया दन्ह््ते गृहाः ।-- १२।४।३ 
कटु और कठोर वाणी से घर दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं । 
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१३१३. वशा माता राजन्यस्य ।१२।४।२३ 
वशा=दुधारू गौ क्षत्रियों की माता हैं, माता के समान रक्षणीय है । 
१३१४. नमस्ते भ्रस्तु नारद ।-१२।४।४५ न 
हे विद्वन्‌ ! नरोपदेशक ! आपको नमस्कार हो । 

१२१५. उदेहि वाजिन्‌।--१३।१।१ 

हे शक्ति के भण्डार ! तू ऊपर उठ, ग्रभ्युदय को प्राप्त हो । 

१३१६. तेन देवा ग्रमृतमन्वविन्दन्‌ ।--१३।१।७ 

उस परमात्मा के अनुग्रह से विद्वान्‌ लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं । 
१३१७. विशि राष्ट्रे जागृहि ।-१३।१।९ 

हे राजन्‌ ! तू राष्ट्र में प्रजागरं के निमित्त जाग्रत्‌=सावधान रह। 
१३१५. नेत्‌ त्वा जहानि -१३।१।१२ 

प्रभो ! मैं तुझें कभी नछोडू। , 

१३१६. गोपोषं च मे वीरपोषं च धेहि ।-- १ ३।१।१२ 

हे प्रभो ! मुभे; गौशओरों और वीर सन्तान की पुष्टि प्रदान कर । 
१३२०. इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु ¬ १४।१।१७ 

प्राणस्वरूप परमात्मा अथवा प्राण इस शरीर में हमारा मित्र होकर रहे । 
१३२१. गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः।--१३।१।१६ 

हे प्रभो ! हमारी गौशाला में गौएँ दे और घरों में सन्तान दे। 
१३२२. सर्वा भ्ररातीरवक्रामन्नेहि - १३।१।२० 

तू सभी शत्रुओं को पददलित करता हुआ आगे बढ़ । 

१३२३. इदं राष्ट्रमकरः सुनृतावत्‌ ।-१३।१।२० 

हे राजन्‌ ! तू श्रपने राष्ट्र [राष्ट्र निवासियों ] को सत्य और. प्रिय वाणी 


से युक्त बना । 


१३२४. देवः पृषतीमा विवेश ।- १३।१।२४ 

परमेद्वर प्रकृति में समाया हुआ है। 

१३२५. सर्वा रुरोह रोहितो रुहः ।-१३।१।२६ 

रोहित ==उदीयमान युवक सारी चढाइयों पर चढ़ गया है। 
१३२६. वि मृधो नुदस्व ।-१३।१।२७ 

तू शत्रुओं को परे धकेल । 
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कभकसु थाल 
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१३२७. वयं सपत्तान्‌ प्र दहामसि । १३।१।२६. 
हम शत्रुओं का समूलोच्छेद कर दें । 
१३२८. उद्स्त्वं देव सूर्यं सपत्नानव मे जहि ।--१३।१।३२ 
हे देव सूर्य ! तू उदय होता हुआ मेरे इत्रुश्रों = रोग-कृमियों को नष्ट 
कर दे। 
१३२६. दिवं च रोह एयिवीं च रोह ।-१३।१।३४ 
हे भद्र पुरुष ! तू द्युलोक पर चढ़, पृथिवीलोक पर विजय प्राप्त कर। 
श्रथवा तू कीति पर ग्रारोहण कर और अपनी वाणी को उन्नत वना । 
१३३०. राष्ट्रं च रोह द्रविणं च रोह ।--१३।१।३४ 
तू राष्ट्र श्रौर कोश पर चढ़ । तू संसार में अत्यन्त यशस्वी और वाग्मी 
वनकर धन और प्रभुत्व का भागी बन । 
१३३१. प्रजां च रोहासृतं च रोह ।-१३।१।३४ 
तू प्रजा और अमृत --कभी न मरनेवाले शुभ कर्मों पर भ्रधिष्ठित हो । 
१३३२. रोहितेन तन्वं सं स्पृशस्व ।--१३।१।३४ 
तू इतना उन्नत बन कि सूर्य को छू ले । 
१३३३. उत्‌ त्वा यज्ञ ब्रह्मपूता बहग्ति ।--१३।१।३६ 
वेद-मन्त्रों से ्नुष्ठित किये गये यज्ञ तुझे [यजमान को] ऊपर ले जाते 
हैं, उन्नत करते हैं। 
१३३४. ग्रहं भूयासं सवितेव चारः ।---१३।१। ३८ 
में सूर्य की भांति प्रकाशमान्‌ और सुन्दर वर्नूँ । 
१३३५. देवो देवान्‌ मर्चयसि ।--१३।१।४० 
वह दिव्य देव खिलाड़ी बनकर सूयं-चन्द्र श्रादि सभी देवों को, दिव्यशक्तियों 
को चला रहा है, उन्हें खेल खिला रहा है। 
१३३६. प्राव मे बचः ।--१२।१।४३ 
मेरे वचन की रक्षा करो । 
१३३७. म्रध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति ।-- १३।१।४३ 
मोक्षमार्ग में जानेवाले मुक्तजीव त्वा =तुके, परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। 
१३३८. मा प्र गाम पथो वयम्‌ । -१३।१।५६ 
हम लोग सम्मार्गे से, वंदिक-पथ से कभी न भटके । 
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१३३९. मान्तः स्थुर्नो श्ररातयः ।--१३।१।५६ 

हमारे भीतर काम-क्रोध ग्रादि शत्रु ओर श्रदानशीलता न रहे। ग्रथवा 
शत्रु हमारे कार्यों में विध्तकारी न हों । 

१३४०. दुर्गा भ्रति याहि।--१३।२।५ 

तुम दुर्गम स्थलों को लाँघ जाश्रो । अथवा कठिनाइयों को लाँघ जाग्नो । 

१३४१. तरणिविशवदशंतो ज्योतिष्कृदसि सूर्यः ।--१३।२।१६ 

है ज्योतिस्वरूप परमात्मनु ! आप नौका के समान सबको भवसागर से 
तारनेवाले, सबको देखनेवाले, सबके लिए दशंतीय और श्राध्यात्मिक ज्योति 
प्रदाता हैं ग्रथवा हे सूर्य ! तू रोगों से तारनेवाला, सबके लिए दर्शनीय और 
ज्योति देनेवाला है । 

१३४२. विश्वमा भासि रोचन ।--१३।२।१९ 

हे दीप्तिमान्‌ प्रभो ! सूर्यं ! तुम सारे विश्व को प्रकाशित करते हो । 

१३४३. त्वं वरुण पश्यसि ।--१३।२।२.१ 

है वरणीय परमेश्वर ! -तुम सारे संसार के प्राणियों को देखते हो, तुम 
सर्वदर्शी हो । 

१३४४. दिवमारुहत्‌ तपसा तपस्वी । - १३।२।२५ 

तपस्वीजन श्रपने तप के द्वारा परमेश्वर ग्रथवा मोक्षधाम को प्राप्त 
होता है। 

१३४५. द्यावापृथिवी जनयन्देव एकः ।--१३।२।२६ ; 

द्युलोक श्रौर पृथिवीलोक का निर्माण एकमात्र दिव्य देव परमेश्वर ने 
किया है । 

१३४६. महांस्ते महतो महिमा -१३।२।२९ 

तुझ महान्‌ परमेश्‍वर की महिमा महानु है। 

१३४७. त्वमादित्य महाँ श्रसि ।-१३।२।२६ 

हे आदित्य ! श्रखण्डेकरस प्रभो ! तू महान्‌ है, सर्वश्रेष्ठ हैँ । 

१३४५. सूर्यं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च । -१३।२।३५ 

परमात्मा चर और श्रचर, चेतन श्रौर जड़ सबका श्रात्मा हैं । अथवा सूर्य 
स्थावर और जंगम सबका जीवन है । ; 
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१३४९. नः सूर्यं प्र तिर दीर्घमायु ।--१३।२।३७ 


है सूर्यं ! हमें दीर्घायु प्रदात कर । 


१३५०. मा रिषाम ।-१३।२।३७ 

हम कभी पीड़ित श्रथवा दुःखी न हों । हम कभी हानि न उठाएँ । 

१३५१. सुमतौ ते स्याम ।--१३।२।३७ 

है प्रभो ! हम सदा तेरी शोभन मति में रहें, तेरी वेदवाणी के अनुकूल 


८५ 
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१३५२. ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान्‌ ।-१३।३।१ 

हे रोहित ==उन्ततिशील युवक ! तू ब्रह्मद्वेपियों को पाशों में जकड़ ले। 
१३५३. यज्ञस्य त्रयोऽक्षराः ।--१३।३।६ 

सव यज्ञों के मूलभूत 'ग्र---उ--मु--ये तीन प्रणव अक्षर ही हैं । 

१३५४. एक ज्योतिर्बहुधा विभाति ।--१३।३।१७ 

परमात्मा रूपी एक ही ज्योति सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि में नाना रूपों में 


चमकती है । 


१३५५. कृष्णायाः पुत्रो श्र्जुनः ।--१३।३।२६ 
काली का पुत्र गोरे रंग का ! [जानते हो कौन है यह ? यह है रात्रि का 


पुत्र सूर्य ।] 


१३५६. रहो रुरोह रोहितः ।--१३।१।२६ 
दीप्तिमानु मुक्त जीव समस्त लोकों में अवाध गति से विचरता है 
१३५७. स धाता स विधर्ता स वायुः।--१३।४।३ 
परमेश्वर लोकों का धारक और उनकी मर्यादाश्रों का संस्थापक है । 


वही वायु --महाशक्तिशाली है 


१३५८. सोऽर्थमा स वरुणः ।--१३।४।४ 

वही परमेश्वर श्रर्यमा ==न्यायकारी ग्रौर वरुण --वरणीय है। 
१३५९. स रुद्र: स महादेवः ।-- १३।४।४ 

वही परमेश्वर रुद्र है श्रौर वही महादेव है । 

१३६०. सो श्रग्तिः स उ सूर्यः ।--१३।४।५ 

उस परमात्मा का ताम ही अग्ति हैं, वही सूर्यं नामवाला है 
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१३६१. स उ एवं महायमः।--१३।४।५ 

वह परमात्मा ही महायम है । 

१३६२. स सवंस्मै वि पइयति यच्च प्राणति यच्च न ।--१३।४।१९ 

वह परमेश्वर जो श्वास लेता है और नहीं लेता श्रर्थात्‌ चेतन ग्रौर जड़ 
सबको देखता है । 

१३६३. स एष एक एकवृदेक एव ।--१३।४।२० 

वह परमेश्वर एक है, एकवृत्‌ = एकमात्र अद्वितीय है, सच मानो वह एक 
ही है। 

१३६४. स्वे भ्रस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवर्ति।--१३।४।२१ 

सारे देव-सूर्य-चन्द्र श्रादि उसी एक देवाधिदेव परमेश्वर के श्रधीन हैं । 

१३६५. स एव मृत्युः सोमृतम्‌ ।--१३।४।२५ 

वही परमात्मा मृत्यु है और वही अमृत है। 

१३६६. तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह।--१३।४।२८ 


चन्द्रमा सहित सब ग्रह और सारे नक्षत्र, तारे-सितारे उसी परमेश्वर केः 


वश में हैं । 

१३६७. यदि वासि न्यर्बुदम्‌ ।--१३।४।४५ 

प्रभो ! तू श्रनन्त रूपोंवाला है । 

१३६८. शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि।--१३।४।४७ 

हे इन्द्र | तू शक्ति का स्वामी है । 

१३६९. विभुः प्रभुरिति त्वोपस्महे वयम्‌ ।--१३।४।४७ 

प्रभो ! तू सर्वव्यापक ग्रौर शक्तिशाली है, ऐसा जानकर हम तेरी उपासना 
करते हैं । श्रथवा हे परमेश्वर ! हम “विभु' और “प्रभु! नाम से तेरी उपासना 
करते हैं । 

१३७०. नमस्ते प्रस्तु पश्यत ।-- १३।४।४८ 

हे दशनीय ! तुझे नमस्कार हो । 

१३७१. पश्य मा पश्यत ।--१३।४।४८ 

हे चराचर को देखनेवाले ! मुझपर अपनी कृपादष्टि कर । 

१३७२. सत्येनोत्तभिता भुमिः ।--१४।१।१ : 

भूमि सत्य के श्राधार पर ठहरी हुई है । 
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१३७३. सूर्येणोत्तभिता द्यौः ॥---१४। ११ 
यलोक में जगमगानेवाले नक्षत्र ग्रादि सूर्य के आधार पर ठहरे हुए हैं। 
१३७४. ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति ।--१४१।१ 
सत्य से ही देवों की स्थिति है । 
१३७५. दिवि सोमो श्रधिश्रितः ।--१४।१।१ 
चन्द्रमा प्रकाशमान सूर्य के ग्राश्रय पर ठहरा हुस्रा है श्रौर उसी के प्रकाश 
से प्रकाशित है । 
१३७६. गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासः ।--१४।१।२० 
हे नारि ! तू पतिगृह को जा ग्रौर घर की रानी बन । 
१३७७. वशिनी त्वं विदथमा वदासि ।--१४।१।२० 
हे नारि ! सबको वश में करनेवाली तू ज्ञान और ग्रनुभवयुक्त वाणी वील । 
१३७८. ग्रस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि ।--१४।१।२१ 
हे वधू ! तू इस घर में गृहपति की सेवा के लिए श्रथवा गृहस्थ धर्म का 
पालन करने के लिए सदा जागरूक रह । 
१३७९. इहैव स्तं मा वि योष्टम्‌ ।--१४।१।२२ 
हे दम्पती ! तुम दोनों इस गृहस्थाश्रम के प्रेम-सूत्र में बँवे रहो, एक-दूसरे 
का परित्याग कर कभी वियुक्त मत होश्रो । 
१३८०. विइवमायु्यशनुतम्‌ ।-- १४।१।२२ 
तुम दोनों [पति-पत्नी] सौ वर्ष की पूर्णायु प्राप्त करो । 
३८१. परा देहि शामुल्यम्‌ ।-१४।१।२५ 
है वर ! अपनी पत्नी को ऊनी वस्त्र प्रदान कर । अथवा तू अपनी मानस 
दुर्भावना शौर मलिनता को दूर कर । 
.१३८२, ब्रह्मभ्यो वि भजा वसु ।--१४।१।२५ 
ब्राह्मणों को धन बाँट, भेंट कर, दान कर । 
१३८३. ब्रह्मणस्पते पतिमस्ये रोचय ।--१४।१।३१ 
हे ब्रह्मणस्पते ! ऐसी कृपा कर कि पत्नी में पति के लिए प्रेम उत्तत्त हो ॥ 
१३८४. इमं गावः प्रजया वर्घयाय ।--१४।१।३२ 
है गौश्रो ! अपने स्वामी को प्रजा से बढ़ाझो । 


१३८०५. भ्रयं देवानां न सिनाति भागम्‌ ।--१४।१।३३ 

यह गृहस्थी देवताश्रों के भाग को कभी नहीं मारता । 

१३८६. भ्रनृक्षरा ऋजवः सन्तु पर्‍्थानः ।--१४। १३४ 

हमारे मार्ग काँटों से रहित और सरल हों । 

१३८७. सं धाता सृजतु वचसा ।--१४।१।३४ 

परमेश्वर हमें तेज से सींच दे । 

१३८८. शमु पत्या तन्वं सं स्पृशस्व ।--१४।१।४० 

हे नारि ! तू ग्रानन्दपूर्वक अपने पति का ग्रालिगन कर । 

१३८६. पत्युरनुद्रता भूत्वा सं नह्यस्वामृताय कम्‌ ।--१४।१।४२ 

हे नारि ! तू पति का श्रनुवतेन करनेवाली होकर मोक्षपद पाने के लिए 
कटिबद्ध रह । 

१३६०. त्वं सम्राश्येधि पत्युरस्तं परेत्य ।--१४।१।४३ 

हे नारि ! पति के घर में पहुंचकर तू महारानी बन । 

१३९१. आयुष्मतीदं परिधत्स्व वासः ।- १४।१।४५ 

है ग्रायुष्मति ! इस वस्त्र को धारण कर । 

१३९२. दीघं त ्रायुः सवितः कृणोतु ।--१४।१।४७ 

हे नारि ! परमात्मा तुम्हारी आयु को दीर्घ करे। 

१३९३. मा व्यथिष्ठा मया सह प्रजया च धनेन च ।--१४।१।४८ 

है देवी ! मेरे साथ रहते हुए तू व्यथित ग्रौर दुःखी मत हो । तुझे कोई 
कष्ट न हो न सन्तान का न धन का । 

१३९४. गृह्वामि ते सौभगत्वाय हस्तम्‌ ।--१४।१।५० 


हैं वरानने ! मैं दाम्पत्य सुख और उत्तम सन्तान रुप सौभाग्य के लिए तेरा 


पाणि-ग्रहण करता है, तेरा हाथ पकडता हूँ । 
१३५. पत्नी त्वमसि धर्मणा ।--- १४ १४ १ 
है विवाहिता नारि ! आज से तू मेरी धर्मपत्नी है। 
१३६६. ममेयमस्तु पोष्या ।--१४।१।५ २ 
यह विवाहित पत्नी मेरी पोष्या = पालन-पोषण करने योग्य है । 
१३६७. मया पत्या प्रजावति सं जीव ।-१४।१। ५२ 
हे पुत्रवति ! मुझ पति के साथ तू दिव्य जीवन व्यतीत कर । 
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१३६८. न स्तेयसब्यि ।--१४।१।५७ 

मैं कभी पदार्थों को चुरा कर नहीं खाता । 

१३९६. उययच्छध्वमप रक्षो हताथ ।--१४।१।५९ 

हे वीर पुरुषो ! श्रपने अ्रस्त्र-शस्त्र उठाओ और राक्षसों को मार भगाग्रो । 

१४००, इमां नारीं सुकृते दधात ।--१४।१।५६ 

इस नारी को पुण्यमय उत्तम गृहस्थ कर्मों में लगाग्नो । 

१४०१. सा नो श्रस्तु सुमङ्कली ।--१४।१।६० 

वह विवाहिता नारी हमारे लिए मङ्गलकारिणी हो । 

१४०२. शिवा स्योता पतिलोके वि राज ।-१४।१।६४ 

हे नारि ! तू मङ्गलकारिणी और सुखदायिनी बनकर पतिगृह में विराज । 

१४०३. श्र्यम्णो दुर्या श्रशीसहि ।-१४।२।५ 

त्यायकारी परमेश्वर की कृपा से हम गृहस्थ-सुखों का उपभोग करें । 

१४०४" स्थाणुं पथिष्ठामप दुर्मति हतम्‌ ।--१४।२।६ 

मार्गे की रुकावट को दूर करो और दुष्ट बुद्धि, कुमति को मार भगाझ्रो । 

१४०१५. श्रप द्रान्त्वरातयः।--१४।२।११ 

शत्रु, श्रदानशील, कंजूस लोग दूर भाग जाएँ । 

१४०६. शिवा नारीयमस्तमागन्‌ ।---१४।२।१ ३ 

नारी कल्याणकारिणी होकर इस घर में श्राए । 

१४०७. उत्तिष्ठाराते प्र पत मेह रंस्थाः --१४।२।१६ 

हे दरिद्रते ! खड़ी हो, दूर भाग, यहाँ मत ठहर, हमारे पास मत रह । 

१४०८. ग्रा रोह चर्मोप सीदाग्निम्‌ ।-१४।२।२४ 

हे नारि ! इस मृगचमं पर बैठ और प्रमु उपासना अथवा यज्ञ कर । 

१४०९. एष देवो हन्ति रक्षांसि सर्वा ।---१४।२।२४ 

यह अग्नि देव सम्पूर्ण राक्षसों = रोग-कीटाणुओं को नष्ट कर देता हैं । 

१३१०. सुज्येष्ठयों भवत्‌ पुत्रस्त एषः ।--१४।२।२४ 

तेरा पुत्र श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, यह संसार में बड़ा बने । 

१४११. संपत्ती प्रति भूषह देवान्‌ ।-१४।२।२५ 

श्रेष्ठपत्ती बनकर तू घर में आये देवों --विद्वान्ों, अतिथियों का सरकार 
किया कर । 


हो। 


१४१२. स्योना इवभ्रवे प्र गृहान्‌ विज्ञेमान्‌  --१४।२।२६ 

हे वधू ! तू सास के लिए मङ्गलकारिणी होकर इन घरों में प्रवेश कर। 
१४१३. स्योना भव इवशुरेभ्यः ।--१४।२।२७ 

हे वधू ! तू श्रपने श्‍वसुरों के लिए सुखदायिनी हो । 

१४१४. स्योना पत्ये गृहेभ्यः ।--१४।२।२७ 

है वधू ! तू पति और घर के अन्य जनों के लिए सुख प्रदान करनेवाली 


१४१५. भ्रा रोह तल्पं सुमनस्यमाना ।--१४।२।३१ 

हे वधू ! तू प्रसन्नचित्त होकर शय्या पर चढ़ । 

१४१६. प्रजावती पत्या सं भवेह । १४।२।३२ 

हे नारि ! तू गृहस्थाश्रम में प्रजा की कामना से ही पति के साथ संगत हो, 





भोग-विलास के लिए नहीं । 


शुभ 


१४१७. राया वयं सुमनसः स्याम ।--१४।२।३६ 

घन-धान्य सम्पन्न होकर भी हम उदार मनवाले और एक-दूसरे के प्रति 
कामनावाले होकर प्रेम से रहें । 

१४१८. सं पितरावृत्विये सृजेथाम्‌ ।--१४।२।३७ 

है माता-पिता्रो ! तुम ऋतुकाल में ही परस्पर संगत हुआ करो । 
१४१६. इह पुष्यतं रयिम्‌ -१४।२।३७ 
है दम्पती ! तुम दोनों इस लोक में भरपूर ऐड्वर्य कमाग्रो । 

१४२०. परि ष्वजस्व जायां सुमनस्यमानः ।--१४।२।३६ 

है पुरुष ! प्रसन्न मन से अपनी पत्नी का बार-बार श्रालिगन कर । 
१४२१. भ्रा वां प्रजां जनयतु प्रजापतिः ।--१४।२।४० 

प्रजापति परमेश्वर तुम पति-पत्नी को सन्तान प्रदान करे । 

१४२२. शं नो भव द्विपदे शां चतुष्पदे ।-- १४।२।४० 

हें नारि ! तू हमारे दोपाये श्रौर चौपायों के लिए कल्याणकारिणी हो । 
१४२३. भ्रमुक्षि विश्वस्मादेनसस्परि । _ १४।२।४४ 

मैं सम्पूर्ण पापों, बुरी आ्रादतों और दुर्व्यसनो से मुक्त रहूँ । 

१४२४. शुम्भनी द्यावापृथिवो । --१४।२।४५ 

बहुत सुन्दर हैं युलोक और पृथिवीलोक । 
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१४२५. श्रपास्मत्‌ तम उच्छतु  -१४।२।४५ 
पाप, ग्रज्ञान, अविद्या-प्रन्धकार हमसे दूर भाग जाए । अथवा तमोगुण 
[ग्रालस्य-प्रमाद] हमसे दूर हो जाए । 
१४२६. मा वयं रिषाम ।--१४।२।५० 
हम जीवन में हानि न उठाएँ। अथवा हम किसी की हिसा के शिकार न 
बनें । 
१४२७. दीर्घायुरस्तु मे पतिः । -१४।२।६३ 
मेरा पति दीर्घायुवाला हो । 
१४२८. चक्रवाकेव दम्पती ।--१४।२।६४ 
दम्पती चकवा चकवी के समान एक-दूसरे से प्रेम करनेवाले हों । 
१४२९. 'भ्रमोऽहमस्मि सा त्वम्‌ ।--१४।२।७१ 
हे देवि ! जो मैं हूँ, वही तू है । अथवा मैं विष्णु हूँ और तू लक्ष्मी है । 
१४३०. सामाहमस्म्युक्‌ त्वम्‌ ।--१४।२।७१ 
हे वरानने ! गृहस्थ में मैं साम हुँ रौर तू ऋक्‌ है । 
१४३१. द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌ ।--१४।२।७१ 
हे पत्नि ! मैं द्युलोक हूँ और तू पृथिवी है । 
१४३२. उदगीथोऽपश्रयः ।- १५।३।८ 
उद्गीथ [उच्च स्वर से गाने योग्य प्रणव = ग्रो शम्‌] मनुष्य का सबसे बड़ा 
सहारा है। 
१४३३. सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत ।--१५।८।१ 
उसने प्रजा का रञ्जन किया, श्रत: वह राजन्य ==क्षत्रिय, राजा, शासक बन 
गया । 
१४३४. नमो व्रात्याय ^ -१५।१८।५ 
ब्रात्य--परमेश्वर, अतिथि, संन्यासी के लिए नमस्कार हो । 
१४३५. ग्रतिसृष्टो श्रपां वषभः ।--१६।१।१ 
जलों का वर्षण करनेवाला सूर्य वैज्ञानिक रूप से रचा गया है । 
१४३६. शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः ।--१६१।१२ 
हे श्राप्त पुरुषों ! आप मुझे प्रेममयी दृष्टि से देखो । 
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१४३७. मयि क्षत्रं वचं श्रा धत्त देवीः।--१६।१।१३ 
हे दिव्य गुण सम्पन्न जलो ! मुझ में क्षत से त्राण करनेवाला बल और तेज 

स्थापित करो । 

१४३८. निर्दुरर्मण्यः ।--१६।२।१ 

दुष्ट भोजन श्रौर दुष्ट प्रवृत्ति हमसे दूर हो जाए । 

१४३९. ऊर्जा मधुमती वाक्‌ ।--१६।२।१ 

उत्तम रसीले श्रन्न से बाणी मधु से सिक्त और ज्ञान से युक्त हो जाती है। 
अथवा हमारी वाणी ओजस्विनी और माधुयंयुक्त हो । 

१४४०. मधुमतीं वाचमुदेयम्‌ ।- १६।२।२ 

मैं माधुर्ययुक्त और ज्ञान से पूर्ण वाणी बोले । 

१४४१. सुश्रुतौ कर्णो ।--१६।२।४ 

मेरे दोनों कान उत्तम श्रवणशक्ति से युक्त हों । 

१४४२. भद्रश्रुतौ कणों ।--१६।२।४ 

मेरे दोनों कान भद्र, कल्याणकारी वचनों को सुननेवाले हों । 

१४४३. कणौ भद्र इलोकं श्रूयासम्‌ ।--१६।२।४ 

मैं अपने कानों से भली बातें, उत्तमोत्तम उपदेश ही सुनूँ । 

१४४४. सुश्रुतश्च मोपश्रुतिइच मा हासिष्टाम्‌ ।--१६।२।५ 

उत्तम श्रवणशक्ति श्रौर दूर से सुनने की शक्ति मुझे न त्यागे । 

१४४१५. सौपर्णं चक्षुरजस्नं ज्योतिः ।-- १६।२।५ 
मेरी नेत्र-ज्योति गरुड़ के समान तीक्ष्ण हो और वह निरन्तर प्रकाशमान्‌ 


१४४६. सूर्घाह रयीणाम्‌ ।--१६।३।१ 

मैं धनवानों का शिरोमणि बनूँ । 

१४४७. मूर्धा समानानां भूयासम्‌ \--१६।३।१ 

मैं अपने बराबरवालों में सर्वोच्च बनूँ । 

१४४८. रुजश्च मा वेनश्च सा हासिष्टाम्‌ ।--१६।३।२- 

तेज, कान्ति और शौय आदि गुण मेरा त्याग न करें । 

१४४९. मूर्धा च मा विधर्मा च मा हासिष्टाम्‌ ।--१६।३।२ 
सर्वोच्चता का भाव ग्रौर विज्ञेष घर्म =गुण मेरा परित्याग न करें । 
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१४५०. बुहस्पितिमं ग्रात्सा ।--१६।३।५ 
ज्ञान मेरा आत्मा है | अथवा मेरा आत्मा महान्‌ है । 
१४५१. नुमणा नाम हृद्यः ।--१६।३।५ 
मैं मनुष्यों का मन भाया और प्रिय बनूँ । 
१४५२. श्रसन्तापं से हृदयम्‌ ।- १६।३।६ 
मेरा हृदय सन्ताप-रहित हो । 
१४५३. उर्वी गव्यूतिः ।--१६।३।६ 
मेरी वाणी की गति अथवा इन्द्रियों की पहुँच विशाल हो । 
१४५४. समुद्रो भ्रस्मि विधसेणा । -१६।३।६ 
मैं अपनी विशेष धारणशक्ति से समुद्र के समान गम्भीर बनूं । अथवा मैं 
गुणों का समुद्र बनूँ । 
१४५५. नाभिरहं रयीणाम्‌ ।- १६।४।१ 
मैं समस्त ऐड्वर्यों का अथवा धनवानों का केन्द्र बनूँ । 
१४४६. नाभिः समानानां भूयासम्‌ ।--१६।४। १ 
मैं अपने बरावरवालो में केन्द्रवत्‌ होकर रहूँ 
१४५७. सूर्यो माह्नः पातु ।--१६।४।४ 
हे प्रभो ! आपकी कृपा से सूर्ये दिन में मेरी रक्षा करे । 
१४५८. प्राणापानौ मा मा हासिष्टम्‌ ।-- १६।४।५ 
प्राण और भ्रपान मुझे छोड़कर न जाएं । 
१४५६. मा जने प्र मेषि -१६।४।५ 
मानव-समाज में रहता हुग्रा मैं मुत्यु का ग्रास न बनं । 
१४६०. सर्व श्राप: सवंगणो श्रशीय -१६।४।६ 
हे सर्वव्यापक परमेश्वर ! श्राप्तजनो ! मैं सर्वाज्भपूर्ण होकर श्रपने समस्त 
भृत्य और बन्कुश्रों सहित सुख भोगं । 
१४६१. शककरीः स्थ ।-- १६।४।७ 
हे ग्राप्तपुरुषो ! श्राप लोग शक्तिसम्पन्न बतो । 


१४६२. पशवो मोप स्थेषुः ।- १६४७ 
हे प्रभो ! आपकी कृपा से मेरे पास बहुत-से पशु हों । 
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१४६३. प्रग्नि्म दक्षं दधातु ।--१६।४।७ 

परमेश्वर ्रथवा जठराग्नि मुझमें बल का संचार करे । 

१४६४. स्वप्न दुष्वप्न्यात्पाहि ।--१६।५।३ 

हे महत्त्वाकांक्षे ! तू दुराकांक्षाश्रों से हमारी रक्षा कर । 

१४६५. भ्रजेष्माद्य  --१६।६।१ 

ग्राज हम विजयी हुए हैं, हमने अपनी दुर्ू त्तियों पर विजय पा ली है। 

१४६६. श्रसनामाद्य ।--१६।६।१ 

आज हमने प्राप्तव्य पदार्थ को प्राप्त कर लिया है । 

१४६७. भ्रभूमानागसो वयम्‌ ।--१६।६।१ 

हम निष्पाप हो गये हैं । 

१४६८. योस्मान्‌ द्वेष्टि तमात्मा हवेष्टुः । - १६।७।५ 

जो हमसे द्वेष करता है, उसकी आत्मा ही उससे ग्लानि करने लगे । अथवा 
उसके पुत्र आदि उससे द्वेष करने लगें । 

१४६६. ऋतमस्माकं तेजोऽस्माकम्‌ ।--१६।८।१ 

सत्य हमारे पक्ष में है, तेज हमारे पास है । 

१४७०. ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकम्‌ ।--१६।८। १ 

ब्रह्म--वेदज्ञान हमारे पास है, सुख हमारे पास है । 

१४७१. यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकम्‌ ।-१६।५८।१ 

यज्ञ हमारे साथ है, पशु हमारे पास हैं । 

१४७२. प्रजा भ्रस्माकं वोरा ग्रस्माकम्‌ ।--१६।५।१ 

प्रजा हमारे पक्ष में है, और वीर हमारे साथ हैं । 

१४७३. भ्रभ्यष्ठां विश्वाः पृतना भ्ररातीः ।--१६।६।१ 

मैं समस्त सेनाओं और शत्रु-सेनाश्रों को अपने वश में करता हूँ । 

१४७४. पूषा मा धात्सुक्ृतस्य लोके । - १६।६।२ 

सर्वपोषक परमात्मा मुझे श्रेष्ठ योनियों में स्थापित करे । 

१४७५. ग्रगन्स स्वः ।--१६।९।३ 

हम प्रकाश ग्रथवा सुख को प्राप्त हो गये हैं । 

१४७६. सं सूर्यस्य ज्योतिषागन्म । १६।६।३ 

हम परमेश्‍वर अथवा सूर्ये के प्रकाश, तेज से युक्त हो गये हैं । 


es RS Sas 
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१४७७. वसुमान्‌ यज्ञ: ५--१६।६।४ 
यज्ञ सम्पूर्ण ऐइवर्यो से युक्त और सम्पूर्ण ऐश्वयाँ का दाता है । 
१४७८. वसु वंशिषीय ।-१६।६।४ 

मैं ऐइवर्य प्राप्त करूं । 

१४७६. वसुमान्‌ भूयासम्‌ ।--१६।६।४ 

मैं ऐइवर्यवान्‌, ऋद्धि-सिद्धि सम्पन्त बनूँ । 

१४८०. वसु मयि घेहि ।--१६।६।४ 

हे प्रभो ! मुझे धत प्रदात कर । 

१४८१. ग्रायुष्मान्‌ भूयासम्‌ ।--१७।१।१ 

मैं दीर्घायु -- लम्बी उञ्रवाला बनूँ । 

१४८२. प्रियो देवानां भूयासम्‌ ।- १७।१।२ 

मैं विद्वानों का प्यारा बनूँ । 

१४८३. प्रियः प्रजानां भुयासम्‌ ।-१७।१।२ 

मैं प्रजाश्रों का प्यारा वनूँ । 

१४८४. प्रियः पशूनां भूयासम्‌ ।--१७।१।४ 

मैं पशुओं का प्रिय बनूं । 

१४८५. प्रियः समानानां भूयासम्‌ ।--१७।१।५ 

मैं अपने वराबरवालों का प्यारा बनूँ । 

१४८६. उदिह्यदिहि सूर्यं वर्चसा साभ्युदिहि -१७।१।६ 

हे सूर्य ! तेजस्विन्‌ ! तू उदय हो, चमक, अपनी ज्योति फैला और अपने 


तेज से मुझे भी चमका दे । हे हृदयाकाश के परम ये ! सर्वप्रेरक प्रभो ! प्रकट 
मु हह सूः 

होश्रो, प्रकट दोश्रो, मेरे समक्ष प्रकट होग्रो, साक्षात्‌ दर्शत दो । मुझे अपने प्रालोक 

से आलोकित कर दो । 


१४८७. तवेद्विष्णो बहुधा वीर्याणि ।-१७।१।६ 

हे सवंव्यापक परमेश्वर ! यें बहुत सारे पराक्रमपू्ण कार्य तेरे ही हैं । 
१४८८. त्वं नः पृणीहि पशुभिविश्वरूपे: \-—१७।१।६ 

हे प्रभो ! तू हमें सर्व प्रकार के पशुओं से पूर्ण कर दे । 

१४८६. सुधायां मा घेहि परमे व्योमत्‌ ।--१७।१।६ 

हे प्रभो ! मुके सर्वोत्कृष्ट ानन्दाशुत पिला, मोक्षपद दिला । 
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१४६०. हित्वार्शास्त दिवमारुक्षः । --१७।१।८ 

तू ्रपयश से छूटकर उन्नति की चोटी पर पहुँच जा । 

१४६१. त्वमिद्धासि विश्वजित्‌ सर्वंबित्‌ । -१७।१।११ 

हे इन्द्र ! तू सबको जीतनेवाला ग्रौर सर्वज्ञ है । 

१४९२. त्वं तृत त्वं पर्येष्युत्सम्‌ ।--१७।१।१५ 

हे इन्द्र ! तू इस भ्रति विस्तृत महाकाश में व्याप्त है, तू झरनों में व्यापक है। 
१४६३. त्वं रक्षसे प्रदिशश्चतस्रः १७।१।१६ ` 

हे इन्द्र ! तू चारों दिशाग्रों [चारों दिशाओं में रहनेवालों] का रक्षक है । 
१४६४. त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्र: ।- १७।१।१८ 

हे प्रभो ! तू ही इन्द्र है, तू ही महेन्द्र हैं । 

१४९५. शुक्रोऽसि ज्राजोषसि ।- १७।१।२० 

तु निर्मल कान्तिवाला है, तू देदीप्यमान है । 

१४६६. ग्रहं भ्राजता भ्राज्यासम्‌ ।- १७।१।२० 

मैं तेज, कान्ति और श्रोज से दोप्तिमानु होऊ । 

१४६७. रुचरसि रोचोऽसि ।-१७।१।२१ 

तू कान्तिस्वरूप और कान्तिमान्‌ है । 

१४६८. मा चाहं द्विष्ते रघम्‌ ।--१७।१।२४ 

मैं शत्रृभूत रोग आदि के वश में न होऊं । 

१४६९. सहत्नायुः सुकृतश्चरेयम्‌ ।--१७।१।२७ 

मैं शुभकर्म करते हुए दीधे जीवन प्राप्त करूँ | 

१५००. परिवृतो ब्रह्मणा वर्मणाहम्‌ । १७।१।२5 

मैं वेद-मन्त्रो के रक्षा कवच से ग्राच्छादित हूँ । श्रथवा मैं ज्ञान के कवच से 


आच्छादित हूँ । 


१५०१. सा मा प्रापत्‌ पाप्मा सोत मृत्युः ।--१७।१।२& 

पाप मेरे पीछे न लगे ग्रौर अकाल मृत्यु भी मेरे पास न फटके । 
१५०२. भ्रन्तदंघेऽहं सलिलेन वाचः -१७।१।२९ 

मैं वेदवाणी के श्रमृतजल में, ्रमृत सरोवर में डुबकी लगाता हुँ । 
१५०३. भ्रग्निर्सा गोप्ता परि पातु विश्वतः ।- १७।१।३० 

संकटों सें बचानेवाला सर्वरक्षक परमेश्‍वर मेरी सब ओर से रक्षा करे | 
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१५०४. उद्यस्त्सूर्यों नुदतां मृत्युपाशान्‌ ।- १७।१।३० 
उदय होता हुग्रा सूर्य मेरे मृत्यु के पाशों [सपैं, व्याघ्र, कण्टक आदि] को 
दुर करे । 
१५०५. सहस्रं प्राणा मय्या यतन्ताम्‌ (-१७।१।३० 
सहस्रों व्यापारवाली इन्द्रियाँ मुझमें चैतन्य और स्फूति उत्पन्न करें | श्रथवा 
सहस्रो प्राण-शक्तियाँ मुझमें श्रा बसें । 
१५०६. न यत्पुरा चकृमा कद्ध नूनम्‌ -१८।१।४ 
जो कार्य [निषिद्व-कर्मे, बुरा कमं] पहले कभी नहीं किया है, उसे श्रब 
कँसे कर लें ? 
१५०७. ऋतं वदन्तो भ्रनृतं रपेम ।--१८।१।४ 
क्या हम सत्य बोलते-वोलते झूठ बोलने लग जाएँ ? 
१५०८. नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि ।- १5।१।५ 
परमेश्वर के नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता । 
१५०६. को ग्रद्य युङ क्ते धुरि गा ऋतस्य -१८।१।६ 
कौन वीर है, जो इस जीवन में श्रपनी इन्द्रियों को कुमागे से हटाकर सत्य- 
मार्ग के धुरे में जोड़ता है। 
१५१०. को ग्रस्य देद प्रथमस्याह्नः ।-- १८।१।७ 
इस संसार के प्रथम दिन के विषय में कौन जानता है ? 
१५११. पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ ।-- १८।१।१४ 
इसे ऋषि पाप कहते हैं जो कि एक भाई श्रपती बहन के साथ समागम करे। 
१५१२. वृषा वृष्णे दुदुहे ।-१८।१।१५ 
` कामनाग्रों का वर्षक परमेश्वर दानशीज यजमान के लिए पदार्थों का दोहन 
करते हैं । 
१५१३. इष्टस्य सध्ये अदितिति धातु । -१८।१।१६ 
वेदवाणी हमारे मन को ग्रभीष्ट कर्मो में स्थापित करे । 
१५१४. श्रुधी नो श्रग्ने ¬ १८।१।२५ 
हे प्रभो ! तू हमारी देर, आत्मनिवेदन, प्रार्थना को सुन । 
१५१५. देवो देवान्‌ परिभुऋ तेन ¬ १८।१।३० 
परमेश्वर देवों [सूर्य-चन्द्र श्रादि जड़ और विद्वान्‌ आदि चेतन देवों] को 
अपने ऋत =तियम, व्यवस्था, सत्यञ्ञान के कारण दवाता है । 
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१५१६. मध्वा नो ग्रत्र पितरा शिशीताम्‌ ।--१८।१।३१ 
हे पितरो ! तुम हमें मधु से संस्कृत करो श्रर्थात्‌ मधु के समान माधुर्ययुक्त 
बनाओ । 
१५१७. मघेमंघोनो श्रति शूर दाशसि ।--१८।१।३८ 
हे दानशूर इन्द्र ! तू सब धनियों से श्रधिक धनी श्रौर सब दानियों से बढ़कर 
दानशील है । 
१५१८. सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते ।-१५८।१।४१ 
देवत्व-प्राप्ति थवा प्रभु-प्राप्ति के इच्छुक हम ज्ञान का उपार्जन करते हैं। 
१५१९. सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते ।--१८।१।४१ 
शुभकर्म करनेवाले हम सरस्वती =परमेश्बर को पुकारते हैं । 
१५२०. सरस्वती दाशुषे वार्य दात्‌ ।-१०।१।४१ 
परमेश्वर आत्मसमर्पक को अभिलषित पदार्थं तथा वरण करने योग्य श्रेष्ठ 
घन प्रदान करता है । 
१५२१. सरस्वतीं पितरो हवन्ते --१८।१।४१ 
विशेष ज्ञानी जन परमेश्वर को पुकारते हैं श्रथवा वेदमाता की उपासना 
करते हैं । 
१५२२. श्रनमीवा इष आ धेह्यस्मे ।-१८।१।४२ 
हे परमेश्वर ! हमें रोगरहित ग्न्त प्रदात कर अथवा हममें स्वस्थ विचार 
स्थापित कर । 
` १५२३. रायस्पोषं यजमानाय धेहि।--१८।१।४३ 
हे परमेश्‍वर ! श्राप यजमान को धन की पुष्टि प्रदान कीजिए । 
१५२४. ग्रवूका ऋतत्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ।_ १८।१।४४ 
कुटिलतारहित, दयालु, यज्ञविधि के ज्ञाता पितर. यज्ञ में हमारी रक्षा करें। 
१४२५. ग्राहं पितृन्त्सुविदत्राँ श्रवित्सि ।--१०५।१।४५ 
मैं उत्तम ज्ञानी, उत्तमोत्तम शिक्षाओं के दाता गुरुजनो को प्राप्त करूँ । 
१५२६. यमं राजानं हविषा सपर्यत ।-१८।१।४३ 


है मनुष्यो ! सर्वनियामक, सबके राजा परमात्मा की श्रद्धा ्रौर प्रेम से 
उपासना करो । 


१५२७, प्रेहि प्रेहि ।--१८।१।५४ 
हे मानव ! ग्रागे बढ़, उन्तति कर, ऊपर चढ़ । 
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१५२५. इह मादयस्व ।-१८।१।५६ 

हे मनुष्य ! इस संसार में सुप्रसन्त रह । 

१५२९. जुहोता प्र च तिष्ठत ।--१८।२।२ 

आहुति दो, यज्ञ करो और प्रतिष्ठा पाओओ । 

१५३०. राज्ञे हविर्जुहोतन ।--१८।२।३ 

राजा के लिए कर प्रदान करो । 

१५३१. स्योनास्त्वा वाता उप वान्तु शग्माः ।--१८।२।२१ 

हे मनुष्य ! तेरे लिए वायु सुखदायी और कल्याणकारी होकर बहे । 
१५३२. मा ते हास्त तन्वः कि चनेह ।- १८।२।२४ 

तेरे शरीर की कोई शक्ति क्षीण न हो । 

१५३३. अश्वावती प्र तर ।--१८।२।३१ 

हे पुरुष ! तू कर्मनिद्रियों से युक्त इस कर्ममयी जीवन-नदी को पार कर । 
१५३४. यस्त्वा जघान वध्यः सो ्रस्तु- १८।२।३१ 

हे पुरुष ! जिसने तुझे मारा है वह दण्ड देने और वध करने योग्य हो । 
१५३५. ततः परं नाति पइयासि कि चन।--१८।२।३२ 

उस सर्व नियन्ता परमेश्वर से बढ़कर शक्तिशाली मैं किसी को भी नहीं 


देखता अथवा समता । 


१५३६. श्रग्ने मा तन्वं तपः ।---१८। २। ३६ 

ज्ञानिन्‌ ! तेजपुञ्ज ! अपने शरीर को पीड़ित मत कर । 

१५३७. जीवेषु भद्र तन्मयि ।--१५।२।५२ 

जीवों में जो भद्रताएँ उत्तम गुण हैं, वे सब मुझमें भी हों । 

१५३८. आयुर्विद्वायु: परि पातु त्वा ।-_१५।२।५५ 

समस्त संसार का जीवनरूप परमेश्वर तेरी सब प्रकार से रक्षा करे। 
१५३९. पुषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ ।--१८।२।५५ 

उन्नति के मागे में सर्वपोषक परमेश्वर तेरा रक्षक और सहायक हो । 
१५४०. समागृभाय वसु भुरि पुष्टम्‌ ।-१८।२।६० 

तू बहुत-से पुष्टिदायक धनों को ग्रहण कर, खूब घन कमा । 

१५४१. तन्वा चारुरेधि ।--१८।२।७ 

तु शरीर से सुन्दर रह्‌, अपने शरीर को सुन्दर बना । 


१३० 


१५४२. उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव ॥--१८।३॥८ 
उठ खडा हो, ग्रागे बढ़, तेजी से दौड़ । 
१५४३. ग्रोकः कृणुष्व सलिले सधस्थे । --१८।३।५ 
हे जीव ! तू जल के समान शान्त उस परमशरण प्रभु में श्रपना निवास- 
स्थान बना ले । अथवा तू अन्तरिक्ष में या जल में अपना घर बना । 
१५४४. तन्वं संभरस्व ।-१८।३।९ 
हे पुरुष ! तू श्रपने शरीर को यात्रा के लिए तैयार कर । अथवा तू अपने 
शरीर को हुष्ट-पुष्ट बना । 
१५४५. सा ते गात्रा वि हायि मो शरीरम्‌ ।- १८।३।६ 
हे मनुष्य ! तेरे अद्भ क्षीण न हों, तेरा शरीर निर्वल ग्रौर दुर्बल न हो । 
१५४६. ग्रञ्जन्तु देवा मधुना घृतेन ¬१८।३।१० 
विद्वात्‌ लोग मुझे मधु और घृत से सींच दें, मुझे माधुर्ययुक्त श्रौर तेजस्वी 
बना दें। 
१५४७. वचसा मां समनक्त्वग्निः --१८।३।१ १ 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा मुझे तेज से चमका दे । 
१५४८. सेधां मे विष्णन्येनक्त्वासन्‌ -१८।३।११ 
सवैव्यापक परमेश्‍वर मेरे मुख==मस्तिष्क में मेधा स्थापित करे । 
१५४९. रायि से विइवे नि यच्छन्तु देवाः ।--१८।३।११ 
समस्त देवता मुझे धन प्रदान करें। 
१५५०. स्योना मापः पवनैः पुनन्तु \--१८।३।११ 
_ सुखप्रद ग्राप्तजन भ्रथवा जल अपनी पवित्रतांकारक शक्ति से मुझे पवित्र 
करें। 
१५५१. वर्चो म इन्द्रो न्यनक्तु हस्तयोः ।-१८।३।१२ 
इन्द्र =परमेइवर मेरे दोनों हाथों में तेज प्रदान करे । 
१५५२. जररदाष्टि मा सविता कृणोतु । १०।३।१२ 
सर्वप्रेरक सविता देव मुझे स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे । 
१५५३. भ्रध स्यास सुरभयो गृहेषु । १०।३।१७ 
हम पुण्य कर्मों की सुगन्धि फॅलाते हुए घरों में रहें । 
१५५४. स्वयशसो हि भूत _१८।३।१६ 
तुम अपने यश से: ही यशस्वी बनो । 


पा 
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१५५५, सुकर्माणः सुरुचः ।--१८।३।२२ 
श्रेष्ठ कर्म करनेवाले ही कान्ति-सम्पन्त होते हैं, उन्हीं का यश फैलता है । 


१५५६. श्रकर्म ते स्वपसो श्रभुम ।-१८।३।२४ 
हे परमेश्वर ! हम तेरे लिए कर्म करें तथा हम उत्तम ज्ञान और कमंवाले 


१५५७. विइवं तद्‌ भद्र यदवन्ति देवाः ।-- १८।३।२४ 

विद्वान्‌ जिसकी रक्षा करते हैं, वह संसार भ्रति सुखकारी है । 

१५५८. बृहद्वदेस विदथे सुवीराः ।--१०५।३।२४ 

हम शूरवीर बनकर संग्राम में महत्ता के वचन बोलें । 

१५५९. धर्तासि घरुणोऽसि वंसगोऽसि ।--१५।३।३६ 

हें राजन्‌ ! तू प्रजाश्रों का धारक, पोषक और उनका ग्राश्रय है । तू वृषभ 


के समान सुन्दर, नरश्रेष्ठ है । 


१५६०. शृण्वन्तु विश्वे श्रमृतास एतत्‌ ।- १८।३।३९ 

हे दीर्घायु पुरुषो ! श्राप सव लोग इस वेदज्ञान का श्रवण करें । 

१५६१. भ्रद्धि त्वं देव प्रयता हवींषि ।--१८।३।४२ 

हे यज्ञरूपी देव ! तुम हमारे द्वारा प्रदत्त पवित्र हवियों को स्वीकार करो। 
१५६२. रथि घत्त दाशुषे मर्त्याय ।--१८।३।४२३ 

हे प्रभो ! दानी मनुष्य के लिए धन प्रदान करो । ग्रथवा परोपकारी मनुष्य 


के लिए धन प्रदात करो । 


१५६३. सदः सदः सदत सुप्रणीतयः ।--१८।३।४४ 
उत्तम नीति का उपदेश करनेवाले विद्वान्‌ लोगो ! श्राप घर-घर में प्राप्त 


होग्रो, घर-घर जाकर वेदोपदेश दो । 


१५६४. ऊर्णम्रादः प्रथिवी दक्षिणावतः।--१८।३।४६ 

दानशील के लिए पृथिवी, मातृभूमि नर्म ऊन की भाँति सुखदायी होती है। 
१५६५. मा वि जिह्वरः १८।३।५३ 

हे मानव ! तू किसी के भी प्रति कुटिलता का बर्ताव मत कर । 

१५६६. सं गच्छस्व पितृभिः ^ १८।३।५८ 

हे मनुष्य ! तू पालन करनेवाले वृद्धजनों का सत्सङ्ग किया कर्‌ । 


अल 
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१५६७. हित्वावद्यं पुनरस्तमेहि ।-- १८।३।५5 
हे मनुष्य ! तू निन्दित कर्मों को छोड़कर==पाप का फल भोग कर पुनर्जन्म 
द्वारा पुनः इसी घर में श्रा, अथवा नया शरीरूपी घर प्राप्त कर । ग्रथवा निन्दनीय 
प्राचरण, खोटे कर्मों को छोड़कर घर में पैर रख । 
१५६८. विवस्वान्‌ नो श्रभयं कृणोतु । १८।३।६१ 
घनैरवर्यं सम्पन्न महापुरुष, राजा हम प्रजाओं के लिए निभेयता प्रदान करे। 
१५६६. गोमदइववत्मय्यस्तु पुष्टम्‌ ¬ १८।३।६१ 
मुझमें गोश्रों और श्रश्‍वोंवाली पुष्टि=समृद्धि बनी रहे। श्रथवा मुझे गौ 
आर घोड़ों से युक्त प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त हो। 
१५७०. परंतु मृत्युरमृतं न ऐतु ¬ १८।३।६२ 
मृत्यु हमसे दूर चली जाए और ग्रमरत्व हमें प्राप्त हो । 
१५७१. स नो यमः प्रतरं जीवसे घात्‌ ।--१5।३।६ ३ 
सर्वनियन्ता परमेश्वर ने हमें उत्कृष्ट जीवन जीते के लिए, गौरव पूर्ण जीवन 
जीने के लिए पैदा किया हैं । 
१५७२. ग्रा रोहत दिवमुत्तमाम्‌ ।--१८।२।६४ 
हे मानव ! तू उत्कृष्टतम मोक्ष पर आरोहण कर ! ग्रथवा उन्नति के 
सर्वोच्च शिखर पर चढ़ जा। 
१५७३. ऋषयो सा बिभीतन -१८।२।६४ 
“हे ऋषियों ! आप लोग डरो मत, भयरहित हो जाग्रो । 
१५७४. भ्रगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ।-१८।३।६४ 
हमने परमात्मारूपी सर्वश्रेष्ठ ज्योति प्राप्त कर ली है। 
१५७५. इन्द्र क्रतुं न श्रा भर ।-१८।३।६७ 
हे प्रभो ! हमें ज्ञान और कर्मशीलता से अनुप्राणित कर दे । 
१५७६. शिक्षा णो ग्रस्मिन्पुरुहत यार्मान ।--१८।३।६७ 
हे बहुतों द्वारा पुकारे गये प्रभो ! इस संसार-मागे में हमें शिक्षा प्रदान कर। 
१५७७. जीवा ज्योतिरशीमहि ।-१८।३।६७ 
हम विजयी होकर प्रकाश को प्राप्त करें । 
१५७८. श्रा रोह वय उन्मृजानः १--१८।३॥७ रे 
हे जीव ! तू इस जीवन को शोघता हुग्रा, इस जीवन पर चढ़ । 





= 
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१५७६, ईजानाः स्वर्ग यन्ति लोकम्‌ _ १८।४।२ 
यज्ञ करनेवाले पुण्यात्मा सुखमय लोक को प्राप्त करते हैँ । 
१५८०. ऋतस्य पन्थामनु प्य साधु ।--१८।४।३ 
हे योगिन्‌ ! सत्य के मार्ग को भली-प्रकार देख । 
१५८१. तृतीये नाके श्रधि वि श्रयस्व ।-_१८।४।३ 
हे योगिन्‌ ! तू सर्वोत्कृष्ट सुख-दुःखरहित मोक्षपद में अपने श्रापको प्रतिष्ठित 
कर । 
१५८२. तोर्थेस्तरन्ति प्रवतो महीः ।-- १८।४।७ 
तीर्थं [माता, पिता, ग्राचायं, ब्रह्मचयं, सत्सङ्ग आ्रादि] सेवन सें मनुष्य बड़ी- 
बड़ी विपत्तियों को तर जाते हैं । श्रथवा भवसागर से पार उतरने के साघनभूत 
यज्ञ, दान, तप आदि द्वारा मनुष्य बड़ी-बड़ी विपत्तियों को तर जाते हैं । अथवा 
तैरने के साधन नौका आदि द्वारा मनुष्य बड़ी-बड़ी वेगवान्‌ नदियों के भी पार 
उतर जाते हैं । 
१५८३. स्वर्ग: पन्थाः सुकृते देवयानः ।--१८।४।१४ 
सुकर्मा के लिए स्वर्ग जाने के लिए देवयान मागे है । 
१५८४. मरत्योऽयममृतत्वमेति ।-- १८।४।३७ 
यह मरणधर्मा मनुष्य ्रपने कर्मों से मोक्षपद को भी प्राप्त कर लेता है। 
श्रथवा हे लोगो ! यह मरणधर्मा पुरुष ग्रमरत्व को प्राप्त हो [कुछ ऐसा प्रयत्न 
करो] । 
१५८५. इहैधि वीर्यवत्तरो वयोधा श्रपराहतः ।- १८।४।३५ 
महापराक्रमी, श्रेष्ठ जीवनवाला अथवा अन्न प्रदान करनेवाला शत्रुओं से 
पराजित न होकर संसार में रहे । 
१५८६. ऊर्जो बलं सह श्रोजो न श्रागन्‌ ।--१८।४।५३ 
प्राण, बल, साहस और ग्रोज हमें प्राप्त हो । 
१५८७. त्वेषस्ते घूम ऊर्णो] १५।४।५६ 
हे पुरुष ! तेरा कृपा देनेवाला तेज ्रथवा यशरूपी प्रकाश सर्वत्र फैले । 
१५८८. सखा सस्युन प्र मिनाति संगिरः ।--१८।४।६० 
मित्र मित्र की वात को नहीं टालता । 
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१५८६. श्रेष्ठा भूयास्थ ।--१८।४।८६ 

तुम सर्वश्रेष्ठ बनो । 

१५६०. श्रेष्ठा भूयास्म ।--१०५।४।५७ 

हम सर्वेश्रेष्ठ बनें । 

१५१. इषं स्तोतृभ्य श्रा भर ।--१८।४।८८ 

हे प्रभो ! उपासकों को अन्न और मानसः-प्रेरणाएँ प्राप्त करा । 

१५९२. सुपर्णो धावते दिवि ।-- १८।४।८६ 

सुन्दर गतिशील चन्द्रमा श्राकाझ में दौड़ता है । 

१५६३. यज्ञामिमं वर्धयता गिरः ।--१६।१।२ 

हे उपदेशको ! आप लोग इस यज्ञ को बढ़ाग्रो, यज्ञ का खूब प्रचार करो। 
यज्ञकर्ता को पुत्र-पौत्र श्रादि से समृद्ध करो । उत्तम व्यवस्था में बंधे राष्ट्र या 
समाज को उन्नत एवं समृद्ध बनाश्रो । 

१५६४. भिषग्भ्यो भिषक्तरा श्राप: ।--१६।२।३ 

जल वंद्यो से.भी बढ़कर वैद्य हैं । 

१५६५. यतो भयमभयं तन्नो अस्तु --१६।३।४ 

हें प्रभो ! जिघर से भी भय हो, उधर से ही हमें निर्भय कीजिए । 

१५९६. भ्रव देवानां यज हेडो भग्ने ।--१६।३।४ 


प्रभो ! ! आप पृथिवी, जल, श्रर्नि श्रदि जड़ देवों ग्रौर विद्वानों के क्रोध 
को शान्त कीजिए । 


१५९७. श्रार्कात देवीं सुभगां पुरो दधे ।-१६।४।२ 

मैं सौभाग्य-प्रदाता मानसिक संकल्प को आगे रखकर चलता हूँ । 

१५६८. यामाशामेमि केवलो सा से भ्रस्तु।--१६।४।२ 

मैं जो कामना करूँ, मेरी वह शुभ कामना पूर्ण हो । 

१५९९. बृहस्पत भ्राक्‌त्या न उपा गहि।--१९।४।३ 

हें वेदवाणी के स्वामिन्‌ ! प्रभो ! आप हमारे दृढ़ संकल्पों द्वारा हमें प्राप्त 
होते हैं । । 

१६००. इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनाम्‌ ।--१६।५।१ 

परमैश्वयंशाली परमेश्वर सब जगत्‌ का, सब मनुष्यों का राजा है। 

१६०१. पुण्यं भक्षोमहि क्षवम्‌ ।-_१६।८।५ 

हम पुण्य से प्राप्त अन्त का भोग करें । 


PN 





१३५ 


१६०२. स्वस्ति नो अस्तु  - १६।८।७ 
प्रभो ! हमारा कल्याण हो । 
१६०३. भ्रभयं नो श्रस्तु  -१६।८।७ 
| प्रभो ! हमारे लिए सर्वेत्र निर्मयता हो । 
| १६०४. सर्वभेव शमस्तु न; ।--१६।६।२ 
प्रभो हमारे लिए सब कुछ, सभी पदार्थ सुख-शान्तिदायक हौं । 
१६०५. झं नो मित्रः शं वरुणः।--१९।६।६ 
| सबसे स्नेह करनेवाला परमेइवर हमारे लिए कल्याणकारी हो और वरणीय, 
हा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर भी हमारे लिए शान्तिदायक हो । 
। १६०६. इन्द्रो में शर्म यच्छतु ।--१६।६।१२ 
| परमेश्वर मुझे सुख दे, शरणप्रदान करे, मुझे आशीर्वाद दे । 
| १६०७. ब्रह्मा मे शर्म यच्छतु ।--१९।६।१२ 
| ब्रह्मा =वेद का विद्वान्‌ मुझे सुख-शान्ति प्रदान करे । 
| १६०८. विइवे में देवाः शर्म यच्छन्तु।--१६।६।१२ 
सब देव [सूर्य-चन्द्रमा ्रादि] और दिव्य शक्तियाँ, सब इन्द्रियाँ मेरा 
कल्याण करें। 
१६०६. हां मे श्रस्त्वभयं से अस्तु --१६।६।१३ 
मुझे शान्ति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो और मुझे निर्भयता की प्राप्ति हो । 
१६१०. यदिह पापं तच्छान्तम्‌ ।--१६।६। १४ 
हमारे जीवन में जो पाप हों, वे सव शान्त समाप्त हो जाएं । ग्रथवा 
जो यहाँ==इस संसार में पापी हों, वे शान्त हो जाएं । 
१६११. सर्वमेव शमस्तु नः ।--१९।९।१४ 
हमारे लिए सब कुछ; सभी पदार्थ शान्तिदायक हौं । 
१६१२. झं नो घाता शमु घर्ता नो श्रस्तु १ १६।१०।३ 
संसार का पोषक और धारक परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो । 
१६१३. झं न सुकृतां सुकृतानि सन्तु -१६।१०।४ 
पुण्यवानों के शुभकर्म हमारे लिए शान्तिदायक हों । 
१६१४. शं नः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु १8 १०।८ 
महान्‌ ज्योयिमंय सूर्यं हमारे लिए कल्याणकारी होकर उदित हो । 


| 
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राष्ट्र 


हो। 


१६१५. शं नो भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः ।--१६।१०।८ 

चारों दिशाएं हमारे लिए शान्तिप्रद हों । 

१६१६. शां न पर्वता ध्रुवयो भवन्तु ।--१६।१०।८ 

अचल पर्वत हमारे लिए कल्याणकारी हों । 

१६१७. शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ।-१६।१०।८ 

नदियाँ हमारे लिए शान्तिप्रद हों और जल भी हमारे लिए सुखदायी हों । 
१६१5. शं नो भ्रदितिर्भवतु व्रतेभिः । -१६।१०।६ 

अखण्डेकरस परमात्मा अपने व्रतों के साथ हमारा कल्याण करे। श्रथवा 
भूमि श्रपने राजनियमों द्वारा हमें सुख-शान्ति दे । 

१६१६. शां नो देवः सविता त्रायमाणः ।--१६।१०।१० 

रक्षा करनेवाला सर्वप्रेरक परमेश्वर हमें शन्ति प्रदान करे | 

१६२०. शं नो भवन्तूषसो विभातीः । १६।१०।१० 

चमकती हुई उषाएँ हमारे लिए शान्त हों । 

१६२१. शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः ।--१६।१०।१० 

मेघ=वादल हमारी प्रजाग्रों के लिए शान्तिदायक हों । 

१६२२. शां नः सत्यस्य पतयो भवन्तु  -१६।११।१ 

सत्य के रक्षक, सत्यव्रती जन हमारे लिए शान्ति देनेवाले हों। 

१६२३. शं सरस्वती सह धीभिरस्तु  -१६।११।२ 

वेदमाता अपने ग्रन्दर निहित ज्ञानों द्वारा हमें सुख और शान्ति देनेवाली 


१६२४. भ्रस्माकं वोरा उत्तरे भवन्तु  १६।१३।११ 
हमारे वीर उत्कृष्ट रहें । भ्रथवा हमारे वीर विजयी हों । 
१६२५. इदमुच्छ योऽवसानमागाम्‌ ।-१६।१४।१ 


में श्रेय=कल्याण, मोक्ष के स्थान पर पहुँचूँ । 


१६२६. शिवे मे द्यावापृथिवी भ्रभूताम्‌ । -१६।१४।१ 

चुलोक श्रौर पृथिवीलोक मेरे लिए कल्याणकारक हों । 

१६२७. भ्रसपत्नाः प्रदिशो मे भवन्तु १६।१४।१ 

दिशाएँ मेरे लिए शत्रुरहित हों, किसी भी दिशा में मेरा कोई शत्रु न हो । 
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१६२८. न वे त्वा द्विष्मः - १९।१४।१ 
हम तुझसे द्वेष नहीं करते। 
१६२९. यत इन्द्र भयामहे ततो नो श्रभयं कृधि -१९।१५।१ 
हे दुष्टविदारक प्रभो ! जिधर से हम भय मानते हैं, उधर से ही हमें निर्मय 
बना दे । 
१६३०. वि द्विषो वि मुधो जहि ।--१६।१५॥१ 
हे इन्द्र ! राजन्‌ ! हमारे द्वेषियों और शत्रुओं को मार गिरा श्रथवा हमारी 
द्वेष ग्रौर हिंसक वृत्तियों को नष्ट कर दे । 
१६३१. इन्द्र वयमनूराधं हवामहे।--१६।१५।२ 
हम आराधना करने योग्य ग्रथवा कार्यसिद्धि में सहायक परमेश्वर की स्तुति 
करते हैं । 
१६३२. इन्द्रस्त्रातोत वृत्रहा।--१६।१५।३ 
इन्द्र ==परमेइवर हमारा रक्षक है और पाप, ग्रज्ञान तथा दुष्टों का हुन्ता हैं। 
. १६३३. श्रभयं न करत्यन्तरिक्षम्‌ ।-१६।१५।५ 
अन्तरिक्ष हमारे लिए निर्मयता प्रदान करे । 
१६३४. श्रभयं द्यावापृथिवी उभे इमे ।--१९।१५।५ 
थे झुलोक और पृथिवीलोक हमारे लिए निर्भेयता सम्पादन करें । 
१६३५. श्रभयं प्चादभयं पुरस्तात्‌ -१६।१५।५ 
हमारे लिए आगे और पीछे थवा पूर्व और पश्चिम से निर्भयता हो । 
१६३६. उत्तरादधरादभयं नो ग्रस्तु  - १९।१५।५ 
ऊपर और नीचे से अथवा उत्तर और दक्षिण से हमारे लिए निर्भयता हो। 
१६३७. श्रभयं मित्रादभयममित्रात्‌-१६।१५।६ 
हमें मित्र और अमित्र =श्रु दोनों से निर्भयता हो । 
१६३८. ग्रभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌-१९।१५।६ 
हमें ज्ञात और श्रज्ञात शत्रु से निर्भयता हो । 
१६३९. श्रभयं नकतमभयं दिवा नः ।- १६।१५।६ 
हमारे लिए दिन में और रात्रि में निर्मयता हो । 
१६४०. सर्वा श्राशा मम मित्रं भवन्तु --१४।१५।६ 
समस्त दिशाएँ [दिशाग्रों में रहनेवाले] मेरे मित्र होकर रहेँ । 
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१६४१. पृषास्मान्‌ परि पातु सत्यो: ।--१९६॥२०। १ 

सबका पोषक परमात्मा मृत्यु से हमारी रक्षा करे । 

१६४२. मा मा प्रापत्प्रती चिका ।-- १६।२०।४ 

शत्रु-सेना मुझे प्राप्त न कर पाए, ढुँढ न पाए । 

१६४३. तेनाहंति ब्रह्मणा स्पाधितुं कः ।--१६।२२।२१ 

उस महान्‌ ब्रह्म को बराबरी कौन कर सकता है ? 

१६४४. परि धत्स्व वासः ।--१६।२४।५ 

हे मनुष्य ! तू वस्त्र धारण कर । 

१६४५. ग्रभूर्वापीनामभिशस्तिपा उ ।--१६।२४।६ 

हे राजनु ! तू बावड़ियों की तोड़-फोड़ से रक्षा करनेवाला बन । 
१६४६. शतं च जीव शरदः पुरूचीः ।--१६।२४।६ 

तु सौ वर्ष और उससे भी ग्रधिक शरद्‌ ऋतुओं तक घ्राण धरण कर, जीवित 

रह्‌। 

१६४७. वसूनि चार्राव भजासि जीवन्‌ ।--१६।२४।६ 

तू आदर्श और सुन्दर जीवन जीता हुग्रा धनों को बाँटनेवाला बन । 
१६४८. उत्कूलमुद्ठहो भव ।--१६।२५।१ ५ 
किनारों को तोड़कर बहनेवाली नदी की भाँति तू स्वाभाविक गति और 

शक्ति का उल्लंघन करता हुग्रा शत्रुदल पर आक्रमण कर । 

१६४६. श्रायुष्मान्‌ जीव मा मृथाः ।--१६।२७।८ 
हे मनुष्य ! तू ग्रायुष्मान्‌ होकर चिरकाल तक जी, मर मत । 
१६५०. मा मृत्योरुदगा वजम्‌ ।--१६।२७।८ 
तू मौत के मुंह में मत जा । 

१६५१. हृदः सपत्नानां भिन्द्धि -१६।२०।३ 

हें सेनापते ! तू हमारे शत्रुओ्रों के हृदय को भेद डाल । 

१६५२. त्वं राष्ट्राणि रक्षसि।--१६।३०।३ 

तू राष्ट्रों की रक्षा करता है । 

१६५३, श्रहं पशूनामधिपा रसानि ।--१६॥३ १। ६ 

में बहुत-से पशुओं का स्वामी बनूँ । 
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१६५४. मयि पुष्टं पुष्टपति दधातु ¬ १९।३१।६ 
पुष्टि का पति परमेश्वर मुझमें पुष्टि को स्थापना कर । 
१६५५. तेजोऽसि तेजो मयि धारय ।--१६।३१।१२ 


` प्रभो ! तू तेजस्वरूप है, मुझमें भी तेज की स्थापना कर । 


१६५६. रयिरसि रयि मे घेहि।- १९३११२ 

प्रभो ! तू ऐइवर्यस्वरूप है, मुझे भी धन प्रदान कर | 

१६५७. स नः सान मधुमतीं कृणोतु ।-१६।३१।१४ 

बह्‌ परमेश्वर अथवा राजा हमारे धन-विभाजन को माधुयंयुक्त करे । 
१६५८. त्वं पुतीहि दुरिताच्यस्मत्‌ ।--१९।३३।२ 

प्रभो ! तू हमारे पापों को हटाकर हमें पवित्र कर । 
१६५९. सर्यइवा भाहि प्रदिशइचतस्रः ।--१६। ३ २।५ 

हे मानव ! तू सूर्य की भाँति चारों दिशाग्रों को प्रकाशित कर दे, जगमगा 


१६६०. जहि रक्षांस्योषधे ।--१९।३४।६ 

अर्जुन नामक श्रोषधे ! तू रोग-कीटाणुओं को नष्ट कर । 
१६६१. वर्च भ्रा धेहि मे तन्वाम्‌ -१९।३७।२ 

हे परमेश्वर ! तू मेरे शरीर में शत्रुविदारक तेज प्रदात कर । 
१६६२. मान्रह्म प्र मथिष्टन ।--१६।४०।२ 

हमारे वेदाभ्यास, वेदज्ञान को नष्ट मत करो । 

१६६३. भ्रहं सुमेधा वर्चस्वी --१६।४०।२ 

मैं उत्तम बुद्धि से युक्त और वचस्वी = कान्तिमानु होऊ । 
१६६४. सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ।--१९।४२।२ 
यजमान की कामनाएं पूर्ण और समृद्ध हों । 

१६६५. अग्नि्मेधां ददातु मे ।--१६।४२।१ 

अग्नि मुझे मेधा बुद्धि प्रदान कर । 

१६६६. वायः प्राणान्‌ दधातु मं --१९।४२।२ 

वायु मुझ में प्राणों की स्थापता कर। 

१६६७. चक्षुः सूर्यो दधातु मे -१६।४२।२ 

सूर्य मुझे दृष्टि प्रदात करे । 


१४० 
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कर । 


१६६८. मनश्चन्द्रो दधातु में ।-१६।४३।४ 
चन्द्रमा मुझमें स्वस्थ मन का आधान करे। 

१६६६. पयः सोमो दधातु मे ।--१६।४३।५ 
ओषधि मुझमें वीयं स्थापित करे । 

१६७०. बलमिन्द्रो दधातु मे ।--१६।४३।६ 

इन्द्र मुझे बल प्रदान करे। 

१६७१. भ्रमृतं मोप तिष्ठतु ।--१९।४३।७ 

मुझे श्रमृत की प्राप्ति हो, मैं अमर हो जाऊं । 
१६७२. ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ।--१६।४३।८ 

ब्रह्मा मुझमें वेदज्ञान की स्थापना करे | 

१६७३. प्राण प्राणं त्रायस्व ।--१६।४४।५ 

हे प्राणस्वरूप परमेश्वर ! मेरे प्राण की रक्षा कर । 
१६७४. सहस्रवीर्यं मुञ्च नः पर्यहसः ।--१६।४४।८ 
हे सहस्रों बलों से युक्त, पापनिवारक परमेश्वर ! मुझे पाप से बचा । 
१६७५. दुर्हादः पृष्टीरपि शृणाञ्जन ।--१६।४५। १ 


है ज्ञानप्रकाशक विद्वत्‌ ! तू दुष्टहृदय पुरुष की पीठ की हड्डी-पसलियों को 
। 


१६७६. सर्वा दिशो श्रभयास्ते भवन्तु  -१६।४५।४ 

समस्त दिशाएँ तेरे लिए भयरहित हों । 

१६७७. इमा विशो श्रभि हरन्तु ते बलिम्‌ ।-- १६।४५।४ 

है राजन्‌ ! ये प्रजाएँ तेरे लिए उपहार लाएँ श्रथवा तुभे कर प्रदान करें । 
१६७८. मा त्वा दभन्‌ पणयो यातुधानाः ।-- १६।४६।२ 

राक्षसी वृत्तिवाले वणिक्‌ लोग तुरे न दबाएँ, तुझे हानि न पहुँचाएँ । 
१६७९. दस्यूनव घूनुष्व ।-१६।४६।२ 

तू दस्युओं को धुन डाल । 

१६८०. सर्वान्‌ शत्रून्‌ वि षहस्व ।--१६।४६।२ 

तू समस्त शत्रुओं को परास्त कर । 

१६८१. व्याघ्रः शत्रूनभि तिष्ठ सर्वान्‌  -१६।४६।५ 

हे वीर ! व्याघ्र के समान आक्रमण करता हुआ तू सब शत्रुओं को परास्त 


SMR SS Ss 


र पक न3+ 3 ऊन लमननव ना टलिलनननाननामनन-+ 


tora 


१४१ 


१६८२. यस्त्वा पृतन्यादधरः सो भ्रस्तु -१९।४६।४ 

है राजन्‌ ! जो तुझपर आक्रमण करे, वह श्रधोगति को प्राप्त हो । 
१६८३. त्वमुत्तरोऽसः ।-१।४६।७ 

तू सबसे उच्च एवं श्रेष्ठ बन । 

१६८४. माकिर्नो भ्रचशंस ईशत ।--१९।४७।६ 

कोई पाप का प्रशंसक या निन्दित व्यक्ति हम पर शासन न करे । 
१६८५. मा नो दुःशंस ईशत ।--१६।४७।६ 

कोई दुष्ट या निन्दित व्यक्ति हम पर शासन न करे। 

१६८६. गोभ्यो नः शर्म यच्छ ।-- १६।४७।६ 

हे रात्रि! हमारी गोग्रों को सुखमय शरण प्रदान कर । 

१६८७. त्वं रात्रि पाहि नः ।--१६।४५।३ 
है राजशक्ते ! तू हमारी रक्षा कर । 

१६८८. स्तोतारस्त इह स्मसि ।- १९।४८।४ 
हे रात्रि! हम तेरे प्रशंसक हैं। 

१६८६. ्वाषष्ठसरुहन्त श्रविष्ठाः ।-- १६।४६।२ 
महान्‌ शक्तियाँ आकाश पर चढ़ी हैं, ग्रत्युन्नत हुई हैं । 

१६६०. सुमना इह स्याम्‌ ।--१९।४६।३ 

मैं इस संसार में प्रसन्न चित्तवाला होकर, उत्तम मनवाला होकर रहूँ । 
१६६१. भ्रयुतोऽहमयुतो म श्रात्मा  -१६।५१।१ 
मैं दस सहस्र मनुष्यों की शक्ति से युक्त हूँ, मेरा आत्मा भी दस हजार मनुष्यों 


की शक्ति से युक्त है । ्रथवा मैं निर्दोष हूँ, मेरा आत्मा भी निर्दोष है । श्रथवा 
मैं पूर्ण हूँ, मेरा शरीर भी पूर्ण है । 


१६६२. श्रयुतो5हं सब: ।--१९।५१।१ 
मैं सम्पूर्ण दस सहस्र की शक्ति से युक्त हँ । मैं सम्पूर्ण रूप से निर्दोष हूँ । 


मैं बिल्कुल पूर्ण हूँ । 


१६६३.. रायस्पोषं यजमानाय घेहि (-१६।५२।१ 
प्रभो ! तू यजमान को, यज्ञशील मनुष्य को ऐश्वर्य की समृद्धि प्रदान कर। 
१६६४. सह श्रोजो यजमानाय घेहि ।--१९।५२।२ 
प्रभो ! यजमान को साहस और शक्ति प्रदात कर । 
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१६६५. कालो श्रशवो वहति -१९।५३।१ 
समयरूपी घोडा दौड रहा है। ग्रथवा समयरूपी घोडा विश्व-रथ को खेंच 
रहाहै। 
१६६६. काले तपति सूर्यः । - १९।५३।६ 
सूर्यं काल=परमात्मा के श्रधीन रहकर तपता हैं । 
१६६७. मा ते श्रग्ने प्रतिवेशा रिषाम ।--१९।५५।२ 
हे विद्वन्‌ ! तेरे पडौसी हम नष्ट न हों, हिसित न हों, हानि न उठाएँ । 
१६६८. वथं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेस ।-- १९।५५।३ 
हे'यज्ञाग्ने ! तुभे प्रदीप्त करते हुए हम अपने शरीर को पुष्ट करें । 
१६९९. एकाकिता सरथं यासि ।--१६।५६।१ 
मरने पर आत्मा अपने क्ृतकमोँ की वासनाग्रों के साथ श्रकेला ही यमलोक 
जाता है । 
१७००. आराद द्विषेभिरप याहि दूरम्‌ ।--१६।५६।६ 
तू द्वेष भावनाओं से दूर रह । 
१७०१. श्रोत्रं चक्षुः प्राणोऽच्छिन्नो नो ग्रस्तु ।-- १६।५५।१ 
प्रभु कृपा से हमारे कान, आँख और घ्राण कभी नष्ट न हों, ये पूर्ण स्वस्थ 
आर शक्तियुक्त बने रहें । 
१७०२. भ्रच्छिन्ना वयमायुषो वर्चसः -१६।५५।१ 
हम आगु और तेज से परिपूर्ण रहें । 
१७०३. उप वयं प्राणं हवामहे ।_१६।५८।२ 
हम प्राणशक्ति का ग्रपरे जीवन में आवाहन करते हैं, ग्रर्थात्‌ हम अपने श्राप 
को प्राणशक्ति से सम्पन्न बनाते हैं । 
१७०४. वर्चो गृहीत्वा पृथिवीमनु संचेरम ।--१९।५८।३ 
हम तेजस्वी =कान्तियुक्त होकर पृथिवी पर विचरे । 
१७०५. यशो गृहीत्वा प्रथिबीमनु संचेरम्‌ ।--१६।५५।३ 
हम यशस्वी होकर पृथिवी पर विचरे । 
१७०६. व्रजं कृणुध्वम्‌ ।--१६।५८।४ 
हे मनुष्यो ! गौशाला बनाश्रो ्रथवा संगठन बनाओ । 
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| - १७०७. वर्मा सीव्यध्वं बहुला पृथूनि ।-१९।५५।४ 
| हे मनुष्यो ! बहुत बड़े-बड़े कवच बनाओ । 

१७०८. पुरः कृणुध्वमायसीरधृष्टाः -- १९।५८।४ 

फौलाद के किले बनाश्रो, जिससे शत्रु उन्हें तोड़ न सके, उनका घर्षण न कर 

सके । 
१७०६. मा वः सुस्रोच्चससो द्‌ हता तम्‌ -१६।५८।४ 
तुम्हारा जीवन-चमस्‌ =भोगसाधनरूप देह का बल क्षीण न हो, उसे दृढ़ 
बनाओ । 
| | १७१०. ग्रा देवानामपि पन्थामगन्स ।--१६।५९।३ 
हम लोग देवयान मार्ग पर चलें, विद्वानों के पथ का अनुसरण करें । 

१७११. वाङ म श्रासन्‌ ।-१९।६०।१ 
मेरे मुख में शोभन वाणी, वक्तृत्वशक्ति हो ! 
१७१२. नसोः घ्राणः।- १९।६०।१ 
मेरी नासिका में प्राणशक्ति बनी रहे । 
१७१३. चक्षुरक्ष्णोः ।--१९।६०।१ 
मेरे नेत्रों में दर्शनशक्ति हो । 
। १७१४. श्रोत्रं कर्णयो: ।--१६।६०।१ 
| मेरे दोनों कानों में सुनने की शक्ति विद्यमान रहे । 
| १७१५. ग्रपलिताः केशाः ।--१६।६०।१ 
मेरे बाल असमय में सफेद न हों । 
१७१६. श्रशोणा दन्ताः ।--१६।६०।१ 
भेरे दाँत लाल [पीले] न हों, दाँतों से रक्त न निकले, दाँत निर्मल हों । 
१७१७. बहु बाह्वोबेलस्‌ ।--१६।६०।१ 
मेरी मुजाओं में खूब बल हो । 
१७१८- अर्वोरोजो जङ घयोज॑बः ।--१६।६०।२ 
मेरे घुटनों में ओज हो और जंघाओं में वेग हो । 
१७१६. पादयोः प्रतिष्ठाः \--१९।६०।२ 
मेरे दोनों पैरों में खड़े होने की शक्ति हो । 
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१७२०. श्ररिष्टानि मे सर्वा । -१६।६०।२ 

मेरे शरीर के सारे ग्रङ्ग स्वस्थ हों । 

१७२१. ग्रात्मा निभृष्टः ।-१६।६०।२ 

मेरी आत्मा पतित न हो । 

१७२२. सर्वमायुरशीय ।- १६।६१।१ 

मैं पूर्ण श्रायु को प्राप्त करूं । 

१७२३. प्रियं मा कृणु देवेषु ।--१६।६२।१ 

प्रभो ! मुझे विद्वानों अथवा ब्राह्मणों में प्रिय बना । 

१७२४. प्रियं राजसु मा कृणु ।- १९।६२।१ 

देव ! मुझे राजाग्रों अथवा क्षत्रियों में प्रिय बना । 

१७२५. प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्रो उतार्ये ।-१६।६२।१ 

प्रभो ! मैं प्रत्येक दृष्टिसम्पन्न प्राणी का प्रिय वूं चाहे वह शूद्र हो भ्रथवा 
श्रायं । ग्रथवा सवका भला सोचो चाहे वह शूद्र हो अथवा आये । 

१७२६. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते ।- १६।६३।१ 

हे वेदपते ! उठो, क्रियाशील वनो ! स्वयं जागो और दूसरों को जगाग्नो । 

१७२७. त्वमस्मान्‌ वर्धय प्रजया च धनेन च । १६।६४।२ 

प्रभो ! गुरो ! तू हमें सन्तान श्रौर घन से बढ़ा । 

१७२५. ग्रायुरस्मासु घेहि ।-- १६।६४।४ 

हे परमेश्वर ! तू हमें दीर्घायु प्रदात कर । 

१७२९. पश्येम शरदः शतम्‌ ।--१६।६७।१ 

हम सौ वर्षो तक देखें । 

१७३०. जीवेम शरदः शतम्‌ ।--१६।६७।२ 

हम सौ वर्षो तक जीएं । 

१७३१. बुध्येम शरदः शतम्‌ ।--१६।६७।४ 

हम सौ वर्षं तक जागरूक, सावधान रहें । 

१७३२. रोहेम शरदः शतम्‌ ।--१६।६७।४ 

हम सौ वर्ष तक वृद्धि को प्राप्त हों, सौ वर्ष तक समुन्नत होते रहें । 

१७३३. पूर्षेम शरदः शतम्‌ ।--१६।६७।५ 

हम सौ वर्ष तक हुष्ट-पुष्ट रहें । 
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१७३४. भवेम शरदः शतम्‌ ।--१९।६७।६ 

सौ वर्ष तक हमारा अस्तित्व बना रहे । 

१७३५. भूयेस शरदः शतम्‌ ।--१६९।६७।७ 

हम सौ वपं तक समर्थ होकर जीएँ । 

१७३६. भूयसीः शरदः शतात्‌ ।--१९।६७।५८ 

हम सौ वर्ष से भी श्रधिक देखे सुनें और जीएँ । 

१७३७. बिलं वि ष्यामि मायया ।--१६।६८। १ 

मैं ज्ञान के द्वारा रहस्य --भेद को प्रकट करता हूँ । न 

१७३८. उद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे ।-१६।६८। 

हम वेद का प्रमाण देकर, वेद को उद्धत करके उत्तम कर्मों का सम्पादन करें । 

१७३९. सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ ।--१६।६६।१ 

मैं श्रच्छी प्रकार से जीऊं, पूर्ण श्रायु तक जीऊं । 

१७४०. उपजीवा स्थोप जीव्यासम्‌ ।--१६।६६।२ 

हे ग्राप्तजनो ! श्राप दूसरों के लिए जीवन का आश्रय हो, मैं भी दूसरों के 
लिए जीवन का आश्रय बने । 

१७४१. संजीवा स्थ सं जीव्यासम्‌ ।--१६।६६।३ 

है श्राप्तजनो ! आप सामाजिक जीवनवाले हो, मैं भी सामाजिक जीवनकालः 
होकर जीऊं । 

१७४२. जीवला स्थ जीव्यासम्‌ ।--१8। 

है श्राप्तजनो ! आप उत्तम जीवनप्रदाता हो, सैं भी आप से जीवन-ज्योत्ति 
प्राप्त करूँ । 

१७४३. स्तुता मया वरदा वेदमाता ।-१।७१।१ 

मैं [परमेश्‍वर] ने तुम्हें इष्टफल प्रदात करनेवाली वेदमाता 
दिया । श्रथवा मैं [उपासक ] ने इष्टफल प्रदात करनेवाली वेदमाता क 
श्रध्ययन किया है । 

१७४४. व्रजत अह्मलोकम्‌ ।--१६।७९१।१ 

हे मनुष्यो ! तुम ब्रह्मलोक =मोक्ष प्राप्त करो 

१७४५. कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीयण ।--१४।७२।३ 

वेद ग्रथवा ईश्वर से प्राप्त साम्ये के हारा हमरे सरसा झभीऽड छिद्ठ कर 
लिया है । ग्रथवा वेदज्ञान ने हमारा कल्याण किया है । 

१७४६. स्तोमेविधेमाग्तये ।--२०।१।३ 
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१७४७. एदं बाहः सदो मम । २०।३।१ 

प्रभो ! यह मेरा हृदय तेरा आसन है, इस पर ग्रा विराज । 

१७४८. पिबा सु शिप्रिन्नधसः ।--२०।४१ 

हे शोभन ज्ञानवाले ! हमारे द्वारा निष्पन्न सोमरस का पान करो । 

१७४६. गुभाय जिह्वयां मधु ।--२०।४।२ 

हे उपासक ! तू ब्रह्मरन्ध्र से स्रवित होनेवाले ग्रमृतरस को जिह्वा द्वारा 
ग्रहण कर । 

१७५०. सोमः शमस्तु ते हृदे ।--२०।४।३ 

श्रानन्दरस तेरे हृदय के लिए शान्तिदायक हो । 

१७५१. इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नते ।--२०।५।२ 

इन्द्र ==जीवात्मा पापों और काम-क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करता है । 
राजा घेरा डालनेवाले शत्रुओं और ठुराचारियों को दण्ड देता है । 

१७५२. इन्द्र प्रेहि पुरस्त्वम्‌ ।--२०।५।२ 

हे इन्द्र-- प्रभो ! राजन्‌ ! तू हमारे श्रागे-्रागे चल, हमारा मार्गदर्शक बन । 

१७५३. वृत्राणि वृत्रहं जहि ।--२०।१।३ 

हे शत्रुसंहारक ! वृत्रों=घेरा डालनेवाले शत्रुओं का नाश कर । अ्रथवा 
हे पापहन्ता ! हमारे पापों को नष्ट कर । 

१७५४. पितेव नः शुणृहि हूयमानः ।-२०।८।२ 

हे इन्द्र ! आह्वान करने पर तू पिता की भाँति हमारी प्रार्थना को सुन । 

१७५५. ग्रापूर्णो भ्रस्य कलशः ।-२०।८।३ 

उस परमेश्वर का भण्डार भरा हुआ है । अथवा ब्रह्माण्ड परमेश्वर की 
शक्ति से परिपूर्ण है । 
: १७५६. इन्द्र वृष्णि ते शवः।-२०।९।४ 

हे इन्द्र ! तुम्हारा बल सकल सुखों की वृष्टि करनेवाला है । 

१७५७. ग्रस्य महिमा न. संनशे ।--२०।६।४ 

उस प्रमु की महिमा का पार नहीं पाया जा सकता । ग्रथवा उस प्रभू की 
महिमा मिटाई नहीं जा सकती । र 

१७५८. इन्द्रः पूभिदातिरद्‌ दाससकंः ।--२०।११।१ 

देहपुरी को तोडनेवाला=मुक्तिप्रद परमेश्‍वर वेदमन्त्रों द्वारा अपने श्रज्ञान 
को नष्ट करनेवाले जीव को संसार-सागर से पार कर देता है। 

१७५९. इन्द्रस्य कमं सुकृता पुरूणि १ २०।११।६ 

इन्द्र==परमेशवर के सब कमं शोभागुक्त होते हैं । 
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१७६०. हत्वी दस्यून्‌ प्रायं वर्णमावत्‌ ।-२०।११।९ 
परमेश्वर दस्युग्रों = दुष्टों को मारकर श्रार्य -- श्रेष्ठजनों की रक्षा करता है। 
। १७६१. शुनं हुवेम मघवानसिद्धम्‌ --२०।११।१० 
| हम श्रेष्ठ धनवाले, सुखदाता इन्द्र को ग्रपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं । 
१७६२. इन्द्र समये महया वसिष्ठ।--२०।१२।१ 
हे संयमी यजमान ! इस यज्ञ में इन्द्र का स्तवन कर | ग्रथवा युद्ध के 
नियमों में स्थित वीर सैनिक ! संग्राम में ऐश्वयंशाली प्रमु की उपासना कर । 
१७६३. एको देवत्रा दयसे हि मर्तान्‌ ।-२०।१२।५ 
हे परमेश्वर ! देवताश्रों में एक ग्रकेला तू ही मनुष्यों पर दया करता है । 
| १७६४. भ्रस्मिन्छ्र सवने मादयस्व ।--२०।१२।५ 
| हे जितेन्द्रिय वीर ! तू संसार में सदा प्रसन्न रहा । तू जीवन यज्ञ में श्रानन्द 
प्राप्त कर, सदा मस्त और प्रफुल्लित रह्‌ । 
१७६५. भ्रा वो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदः ।-२०।१३।२ 
हे मुतो ! वीरपुरुषो ! श्रति वेगवाले सर्पणशील ग्रश्व तुम्हें सर्वत्र सवारी दें । 
१७६६. उरु वः सदस्कृतम्‌ । -२०।१३।२ 
हे वीरपुरुषो ! तुम्हारे लिए विशाल भवन बनाया जाए । 
१७६७. भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसदि ।--२०।१३।३ 
प्रभू के सत्सङ्ग से हमारी वुद्धि तीव्र और भद्र हो जाए । 
१७६५. श्रग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ।-२०।१३।३ 
हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! तेरी मित्रता में हम हानि न उठाएँ, तेरी मैत्री में 
हम विनाश से बच जाएँ। 
१७६९. श्रग्ने सरथं याह्यर्वाङ्‌ ।--२०।१३।४ 
। हे राजन्‌ ! अपने रथ द्वारा ग्रागे प्रयाण कर, आगे बढ़ । 
१७७०. वाजे चित्रं हवामहे ।--२०।१४।१ 
हे प्रभो ! तु पूजनीय को हम यज्ञ श्रथवा संग्राम में पुकारते हैँ । 
१७७१. इन्द्र ते बयम्‌ ।--२।१५।४ 
हे इन्द्र ! हम तेरे हैं । 
१७७२. त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो ।--२०।१५।४ 
१ हे प्रभूत घनसम्पन्न प्रभो ! हम आपका ग्राश्रय लेकर संसार में विचरण 
करते हैं । 
१७७३. क्षोणीरिव प्रति नो हयं तद्वचः ।--२०।१५।४ 
जैसे पृथिवी वस्तुप्रों को अपनी ओर खेंच लेती है, इस प्रकार प्रभो ! तु भी 
॥ हमारे वचनों को सुन । मु 
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१७७४. भूरि त इन्द्र वीर्यम्‌ ।-२०।१५।५ 

हे प्रभो ! ग्रापकी शक्ति श्रपारिमित है, तेरा सामर्थ्यं महानु है । 

१७७५. तव स्मसि ।--२०।१५।५ 

हे प्रभो ! हम तेरे हैं। 

१७७६. स्तोतुर्मघवन्‌ काममा पृण ।--२०।१५।५ 

हे ऐश्वर्यशाली प्रभो ! तू अपने भक्त की, उपासक की कामनाग्रों, मनोरथों 
को पूर्ण कर । 

१७७७. न घा त्वद्रिगप वेति में मनः ।--२०।१७।२ 

हे प्रभो ! मेरा मन तो तुभमें ही लगा है, तुझसे हटता ही नहीं । 

१७७५. त्वे इत्‌ कामं पुरुहत शिश्रय ।--२०।१७।२ 


हे बहुतों द्वारा पुकारे जानेवाले इन्द्र ! मैंने अपनी कामना =चाह, इच्छा 


को तुझमें ही केन्द्रित कर दिया है। 

१७७९. राजेव दस्म नि षदोऽधि बाहिषि।-२०।१७।२ 

हे दर्शनीय देव ! जैसे राजा अपने सिंहासन पर बैठता है, ऐसे ही श्राप 
राजा बनकर मेरे हुदय-श्रासन पर बैठिए । 

१७८०. विषूवृदिन्द्रो ग्रमतेरुत क्षुधः ।-२०।१७।३ 

ऐ३वर्यंशाली परमेश्वर दरिद्रता और भूख को चारों ग्रोर से, सब प्रकार से 
रोकने और नष्ट करनेवाला है । 

१७८१. मघवा वस्व ईशते ।--२०।१७।३ 

वह परमेश्वर ही सब धनों तथा उत्तम पदार्थो का स्वामी है । 

१७८२. विदत्‌ स्वर्मतवे ज्योतिरायंम्‌ ।--१०।१७।४ 

वह परमेश्वर मननशील पुरुष को सुख गौर सर्वश्रेष्ठ ज्योति-ज्ञान प्रदान 
करता है । 

१७५३. विशंविशं मघवा पर्यशायत ।--२०।१७।६ 

वह ऐइवर्थंशाली प्रभु प्रत्येक मनुष्य के श्रन्दर निवास कर रहा है । 

१७८४. उज्जायतां परशुज्योतिषा सह ।--२०।१७।£ 

ज्ञानरूप वज्र अपने आत्म-प्रकाश के साथ उदित हो । 

१७८५. स्वर्ण शुक्र शुशुचीत सत्पति: ।--२०।१७।६& 

सज्जनों का पालक परमेइवर सूर्य के समान दिव्य प्रकाश को फैलाए । 

१७८६. धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम।--२०।१७। १० 


हम धन को भ्रपनी शक्ति से, पुरुषार्थ से जीते ग्रर्थात्‌ हम इमानदारी से . 


धन कमाएँ । 
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१७८७. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम्‌ ।२०।१८।३ 
| विद्वान्‌ लोग पुरुपार्थी को चाहते हैं, पुरुषार्थी से प्रेम करते हैं । 
१७८५. यन्ति प्रमादमतन्द्राः ।-२०।१८।३ 
आलस्य रहित, उद्योगी पुरुष श्ररयन्त आनन्द को प्राप्त होते हैं । 
१७८६. त्वे श्रपि क्रतुमंम।--२०।१८।५ 
प्रभो ! मुझे तो केवल आपका ही भरोसा है । 
। १७६०. वाजेषु सासहिर्भव ।--२०।१६।६ 
। तू युद्धों में, जीवन-संघर्षो में साहसी वन । 
१७६१. त्वामीमहे शतक्रतो ।-२०।१६।६ 
है सैकड़ों कर्म करनेवाले ! हम तुझे चाहते हैं, श्रौर तेरी ही शरण लेते हैं; 
तेरे ग्रागे हाथ पसारते हैं । 
: १७९२. इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु । -२०।१९।७ 
| हे इन्द्र ! राजन्‌ ! भ्रभिमानी शत्रुओं का सामना करने में हमारा साथ दो । 
१७९३. स हि स्थिरो विचर्षणिः ।--२०।२०।५ 
वह परमेश्वर कूटस्थ ग्रौर विश्वद्रष्टा है । 
१७६४. न नः पश्चादघं नशत्‌ ।--२०।२०।६ 
प्रभो ! पाप हमारे पीछे न लगे । 
१७६५. भद्र भवाति नः पुरः ।-२०।२०।६ 
प्रभो ! कल्याण सदा हमारे सम्मुख उपस्थित रहे । 
१७६६. इन्द्र ग्राशाभ्यस्परि सर्वास्यो ग्रभयं करत्‌ ।२०।२०।७ 
_ प्रभो ! हमें सब दिशाग्रों में निर्भय कर दे । 
१७६७. नू चिद्धि रत्नं ससतामिवाविदत्‌ ।--२०।२१।१ 
वह परमेश्‍वर सोनेवाले, आलसी लोगों के रमण करने योग्य धन को बहुत 
शीघ्र हर लेता है। 
१७६८. न ढुष्टुतिद्र विणोदेषु शस्यते ।--२०।२१।१ 
दानियों की निन्दा करना भ्रच्छा नहीं होता । 
१७९९. मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः ।--२०।२१।३ 
प्रभो ! तुझे चाहनेवाले अपने भक्त के मनोरथों को अपूर्ण मत रख, उन्हें 
पूर्ण कर दे । 
१८००. समिन्द्र राया समिषा रभेमहि ।--२०।२१।५ 
हे परमेश्वर ! हम धन, अन्न और बल से युक्त हों । 
१८०१. त्वं करञ्जमुत पर्णयं वघीः ।--२०।२१।८ 
हे राजनु ! तू कुत्सित स्वभाववाले ग्रौर गतिशील रथों हारा प्रयाण करने- 
वाले शत्रु को नष्ट कर । 
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१८०२. मोपहस्वान भ्रा दभन्‌ ।--२०।२२।२ 

तेरी हँसी उड़ानेवाले तुझे हानि न पहुचाएं । 

१८०३ माको ब्रह्मद्विषो वनः ।---२०।२२।२ 

तू ब्रह्मद्वेषियों-तास्तिकों का संग मत कर । 

१८०४. न स्तोतारं निदे करः ।-२०।२३।६ 

इन्द्र ! तेरी स्तुति करनेवाले मुझ स्तोता को निन्दा का पात्र मत बनने दे। 
१८०१५. सर्वं पणेः समविन्दन्त ।--२०।२५।४ 

व्यापार से सव कुछ==समस्त भोग प्राप्त होते हैं। 

१८०६. ग्रहं गोपतिः स्याम्‌ ।--२०।२७।२ 

मैं गौश्रों का स्वामी बनूं । ग्रथवा मैं अपनी इन्द्रियों का विजेता बनू । 
१८०७. यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ ।--२०।२७।५ 


व्यवस्थित राष्ट्र राजा को बढ़ाता है । श्रथवा श्रग्निहोत्र से ऐश्वर्य बढ़ता है। 


१८०८. भ्रव दस्यंरधूनुथाः ।--२०।२६।४ 

हें राजनु ! ग्रात्मन्‌ ! तू शत्रुओं, काम-क्रोध आदि को धुन डाल । 
१८०६. श्रदस्मे धत्त ।-२०।३४।५ 

हें मनुष्यो ! उस प्रभु में विश्वास रखो, उसपर श्रद्धा करो । 
१८१०. यो दस्योर्हन्ता स जनास इब्द्रः।--२०।३४।१० 


जो क्षयकारियों को दण्ड देनेवाला है, हे मनुष्यो | वह इन्द्र = परमेश्वर है। | 


१८११. द्यावा चिदस्मे प्रथिवी नमेते ।--२०।३४।१४ 
द्युलोक श्रौर पूथिवीलोक भी उस परमेश्‍वर के सामने झुक जाते हैं । 
१८१२. शुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते ।--२०।३४।१४ 
उस परमेश्वर के भय के समक्ष पर्वत भी काँपते हैं । 
१८१३. वयं त इन्द्र विश्वाह प्रियासः ।--२०।३४।१८ 
हे प्रभो ! हम लोग सदा तेरे प्रिय बनकर रहें । 
१८१४. वि वृश्चद्‌ वज्नण वृत्रमिन्द्र ।२०।३५।१० 
हे ऐस्व्यंशाली परमेश्वर ! श्रपने ज्ञानरूपी वज्र से श्रज्ञानरूपी वृत्र को नष्ट 
कर । 
१८१५. एक इद्धव्यशचरषंणीनाम्‌ ।-२०।३६।१ 
एकमात्र परमेश्वर ही मनुष्यों को स्तुति का पात्र है। 
१८१६. प्रातर्मक्षू धियावसुजंगम्यात्‌ । --२०।३६।१६ 
वह परमेश्वर प्रातःकाल धारणाओं के द्वारा उपासना करने योग्य है । 
१८१७. व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाजम्‌ । २०।३७।६ 


है अनन्त शक्तियों के स्वामिन्‌ ! हम लोग ब्रह्मविषयक ज्ञान, कर्म और | 


सामथ्यं को प्राप्त करें । 


| १५१ 
चर 


१८.१८. तव प्रियासः सुरिषु स्याम ।-२०।३७।७ 
हे प्रभो ! हम विद्वानों के मध्य में रहते हुए तेरे प्रिय हों । 
| १८१९. भ्रस्माकमस्तु केवलः ।--२०।३६।१ 
सुखस्वरूप परमेश्वर ही एकमात्र हमारा ग्राश्रय हो । 
॥ १८२०. भिन्धि विइवा श्रप द्विषः ।--२०।४३।१ 
| प्रभो ! हमारे सब द्वेषकारी इत्रुश्रों को काट डाल श्रौर हमारी द्वेष-वृत्तियों 
| को छिन्त-भिन्त कर दे । 
१८२१. वसु स्पार्हं तदा भर ।--२०।४३।१ 
प्रभो ! हमें श्रलौकिक स्पृहणीय घन प्रदात कर । 
१८२२. इन्द्र: स्तोता नव्यं गीभिः ।--२०।४४।१ 
वाणी से स्तवन करने योग्य प्रभु का गुणगान करो । 
१८२३. ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतये ।--२०।४५।३ 
हे इन्द्र | हमारी रक्षा के लिए उद्यत एवं सावधान रह्‌ । 
१८२४. स वृषा वृषभो भुवत्‌ _-२०।४७।१ 
बह परमेश्वर सुखवर्षक है, वह बादल बनकर हमपर सुखों की वर्षा करे । 
१८२५. द्यम्नी इलोकी स सोभ्यः ।--२०।४७।२ 
वह इन्द्र तेजस्वी, यशस्वी और सोम्य है । 
१८२६. सबलो अनपच्युतः । -२०।४७।३ 
बलवान्‌ गिराया नहीं जा सकता । 
१८२७. विश्वमा भासि रोचन ।--२०।४७।१६ 
॥ हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! तू ही सारे संसार को चमका रहा है । 
१८२८. ग्रर्चा शक्रमभिष्टये ।--२०।५१।३ “ 
हे मानव ! ग्रभीष्ट कल की प्राप्ति के लिए सवंशक्तिमानु परमेश्वर की 
अचेना कर । 
१८२९. भ्रस्माँ इन्द्र वसौ दधः ।--२०।५६।३ 
हे इन्द्र ! हमें ऐड्वर्य का भागी बना, हमें घन के मध्य में बैठा दे । 
१८३०. शिशीहि राय ग्रा भर ।--२०।५६।४ 
प्रभो ! हमें तेजस्वी बना और धन-धान्य से ग्रापूर कर दे । ग्रथवा तीक्ष्ण 
५ बनादे। 
१८३१. श्रथ नो श्रविता भव ।--२०।५६।५ 
प्रभो ! भ्रव तू ही हमारा रक्षक बन । 
१८३२. नो वेद ग्रा भर ।-२०।५६।६ 
| प्रभो ! हमें धन प्रदान कर श्रथवा हमें वेदज्ञान प्रदान कर । 
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। १८३३. मा नो ग्रति स्य श्रा गहि ।--२०।५७।३ 
| प्रभो ! तू हमसे ओभझल मत हो, हमें अपने दशेनों से वञ्चित मत रख, 
। श्रब तो हृदय-मन्दिर में दर्शन दे । 
१८३४. भद्रा इन्द्रस्य रातयः ।-२०।५८।२ 
| _ परमात्मा के दान अत्यन्त श्रेष्ठ और सबका कल्याण करनेवाले हैं । 
| १८३५. महस्ते सतो सहिमा पनस्यते ।--२०।५८।३ 
हे सत्यस्वरूप परमेश्‍वर ! तुझ महान्‌ की भहिमा का सर्वत्र गान हो रहा है । 
१८३६. श्रद्धा देव महाँ भ्रसि ।-२०।५८।३ 
| देव ! निःसन्देह तेरी महिमा महान्‌ है । | 
| १८३७. दक्षं दधाति सोमिनि ।-२०।५९।३ 
| परमेश्वर ब्रह्मानन्दरस का पान करनेवाले योगी में बल प्रदान करता है । 
| १८३८. इन्द्राय साम गायत ।--२०।६२।५ 
। परमेश्वर के लिए साम का गान करो । अथवा प्रभु के गीत गाग्रो । 
१८३8. त्वं सुयेसरोचयः ।--२०।६२।६ 
हे प्रभो ! तूने सूर्यं को चमकाया है । 
१८४०. विश्वकर्मा विइवदेवो सहाँ श्रसि ।-२०।६२।६ | 
प्रभो ! तू जगत्‌ के सारे कर्मो का करनेहारा है, तू सबका उपास्यदेव और 
सब से महान्‌ है । 
१८४१. देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ।--२०।६२।७ 
प्रभो ! विद्वान्‌ लोग तेरी मित्रता के लिए यत्त करते हैं । 
१८४२. मदेम शतहिमाः सुवीराः ।--२०।६३।३ 
चरित्रवान्‌ वीर पुत्रों सहित हम सौ हेमन्त ऋतुओं--सौ वर्ष पर्यन्त 
्रानन्दोपभोग करें । 
} १८४३. कदा नः शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो श्रद्धा ।--२०।६३।५ 
| हे प्यारे ! इन्द्र ! तू हमारी पुकार को कब सुनेगा ? 
१८४४, इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पर्तिदवः ।-२०।६४।२ | 
| है प्रभो ! तू भक्ति करनेवाले उपासक को बढानेवाला द्युलोक का पालक है । । 
१८४५. एतो स्विन्द्र स्तवाम सखायः ।- २०।६५।१ ˆ 
हे मित्रो ! आग्रो, हम परमेश्वर की स्तुति करें । 
१८४६. घृतात्‌ स्वादीयो मधुनश्च बोचत ।--२०।६५।२ | 
| घी और मधु से भी भ्रधिक स्वादिष्ट वाणी बोलो । 
१८४७. सुन्वान इत्‌ सिषासति सहस्रा वाज्यवृतः । २०।६७।१ 
उपासना करनेवाला ज्ञानवान्‌ होकर ग्रौर विघ्न-बाधाश्रों से न घिरकर 
सहस्रों ऐश्वर्यों को निरन्तर प्राप्त करता है । 








क 
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१८४८. स्यामेदिद्धिस्य शर्मणि ।--२०।६८।६ 
इम परमेश्वर की ही शरण में रहें । 

१८४६. भ्रा त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । --२०।६८।११ 
हे मित्रो ! टुक आग्नो, बैठो, और प्रमु के गुण गाग्रो । 

१८५०. मा नो मर्ता भ्रभि द्र हन्‌ ।--२०।६६।५८ 

मानव प्रजाएँ हमसे द्रोह न करें । 

१८५१. न विन्धे भ्रस्य सुष्टुतिम्‌ ।--२०।७०।१३ 

मैं परमेश्वर की स्तुति का पार नहीं पाता हूँ । 

१८५२. जयेम सं युधि स्पृधः ।--२०।७०।१६ 

हम युद्ध में स्पर्धा करनेवाले श॒त्रुओ्रों को जीतें । 

१८५३. सासह्याम पृतन्यतः ।--२०।७०।२० 

हम फ़िसादियों को, दल बाँधकर ग्राक्रमण करनेवालों को अपने वश में करें । 
१८५४. महाँ इन्द्रः परश्च नु ।--२०।७१।१ 

इन्द्र महान्‌ है श्रौर सर्वोत्कृष्ट है । 

१८५५. विश्वायुर्घद्यक्षितम्‌ ।--२०।७१।१३ 

हे इन्द्र ! हमें रोग ग्रादि से रहित सौ वषं की आयु प्रदान कर । 

१८५६. श्रस्मं धेहि श्रवो बृहत्‌ । 

हे इन्द्र ! हमें महान्‌ यश अथवा विपुल धन प्रदान कर । 

१८५७. त्वं नृभिहुव्यो विइवघासि (-२०।७३।१ 

प्रभो ! तू मनुष्यों द्वारा स्तुति करने योग्य और विशव को धारण करने- 


चाला हू । 


१८५५. प्र सुर्मात कृणुध्वभ्‌ ।--२०।७३।३ 

हे मनुष्यो ! तुम सदा उत्तम चित्त, बुद्धि बनाये रखो । 

१८५९. श्रा तू न इन्द्र शंसय ।--२०।७४।१ 

हे इन्द्र ! तू हमें श्राशान्वित, राजावादी बना । 

१८६०. ससन्तु त्या श्ररातथः ।- २० ।७४।४ 

अदानशील शत्रु सो जाएँ । ग्रथवा हमारे कंजूसी के भाव सो जाए, दब जाएँ। 
१८६१. बोधन्तु शूर रातयः ।-२०।७४।४ 

हे शूर ! दानी लोग जाग्रत्‌ रहेँ । श्रथवा हमारे अन्दर दानभाव सदा जाग्रत्‌ 


रहे । 


१८६२. समिन्द्र गर्दभं मृण ।--२०।७४।५ 
हे इन्द्र ! तू गर्देभ के समान कठोरभाषी, लालची, तुष्णाजनित पापवृत्ति- 


चाले मनुष्य को ग्रच्छी प्रकार नष्ट कर । 
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१८६३. पताति कुण्ड्णाच्या दूरम्‌ ।--२०।७४।६ 
दाहकारी प्रवृत्तिवाला कुटिल पुरुष प्रजागण से दूर-ही-दूर रहे । 
१८६४. सर्वं परिक्रोशं जाहि ।--२०।७४।७ 
हेराजन्‌ ! तू निन्दा करनेवाले सब पुरुषों को मार, दण्ड दे । 
१८६४५. जम्भया कुकदाइवम्‌ ।--२०।७४।७ 
हे राजनु ! तू कपटी मनुष्य को नष्ट कर । \ 
१८६६. शासस्तमिन्द्र मरत्यमयञ्युम्‌ ।--२०।७५।२ 
हे इन्द्र | तू यज्ञ करनेवाले को दण्डित कर । 
१८६७. नृतौ स्याम नृतमस्य नृणाम्‌ ।--२०।७६।२ 
हमें सबसे बड़े नेता परमेश्वर का नेतृत्व प्राप्त हो । 
१८६८. इन्द्र ज्येष्ठं न श्रा भरं श्रोजिष्ठ पपुरि श्रवः ।-२०।८०।१ 
हे इन्द्र ! हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ पालन करनेवाला अन्न तथा धन प्रदान 
कर । श्रथवा प्रभो ! हमें महान्‌ तेजोमय ग्रौर पुर्णता की ग्रोर ले जानेवाला 
यश प्रदान कर । 
१८६६. ग्रस्माँ श्रव मघवन्‌ ।-२०।८१।२ 
हे ऐइवर्यशाली प्रभो ! हमारी रक्षा कर । 
१८७०. रदावसो न पापत्वाय रासीय ।--२०।५२।१ 
हे ऐश्वयंदाता ! मैं भक्त को पाप के लिए प्रदान न करूँ ग्रर्थात्‌ निर्धनता- 
वश वह पाप करे ऐसा अवसर न दूँ । अथवा मैं पापकर्म के लिए कभी दान 
नदूं। 
१८७१. नहि त्वदन्यन्मघवन्‌ न भ्राप्यम्‌ ।--२०।८२।२ 
हे ऐइवर्यशालिन्‌ ! तेरे अतिरिक्त हमारा कोई बन्धु नहीं है । 
१८७२. गिर्वणस्तनूपा भ्रन्तमो भव।--२०।८३।२ 
हे स्तुत्य प्रभो ! तू हमारे शरीरों का रक्षक होकर हमारा ग्रति समीपतम 
मित्र होकर रह । 
१८७३. इन्द्रा याहि चित्रभानो ।--२०।८४।१ 
श्राइचर्यंजनक दीप्तिवाले परमेश्वर ! तू साक्षात्‌ दर्शन दे । 
१८७४. सृते दधिष्व नश्चनः ।--२०।८४।३ 
हे इन्द्र ! तू इस संसार में हमें भ्रन्नादि भोग्य पदार्थ प्रदान कर । 
१८७५. इन्द्रमित्‌ स्तोत ।--२०।८५।१ 
हे लोगो ! परमेश्वर को ८ स्तुति करो, उसी के गीत गाग्रो । 
१८७६. विद्वां उप याहि सोमम्‌ ।--२०।८६।१ 
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हे आत्मन्‌ ! तू ज्ञानवान्‌ होकर ब्रह्मरस को प्राप्त कर । 
१८७७. त्वरयाजि सौश्रवसं जयेम ।--२०।८७।४ हा 
हे प्रभो | हम तेरी सहायता से प्रचुर धन-धान्यपुण संग्राम को जीतें । 


१८७८. गवामसि गोपतिरेक इन्द्र । २०।०७।६ 


~ 


हे परमेश्वर ! तू समस्त भूमियों= ब्राह्मण्डों का एकमात्र पालक श्रौर 
शासक है । 
१८७६. नि रामय जरितः सोम इन्द्रम्‌ --२०।८६।१ 
हे भक्त ! तू अपने आत्मा को परमेश्वर में निमज्जित, निमग्त कर । 
१८८०. शिञ्ञीहि मा शिक्षयं त्वा श्यणोसि !--२०।८६।२३ 
हे प्रभो ! मुके तेजस्वी बना दे । तू अत्यन्त तीक्षण करनेवाला है, ऐसा मैं 
सुनता हूँ । 
१८८१. भ्रप्तस्वती मम धीरस्तु  -२०।५९।३ 
प्रभो ! मेरी धारणवती बुद्धि श्रेष्ठकर्म करनेवाली हो । 
१८८२. वसुविदं भागमिन्द्रा भरा नः -२०।८६।३ 
हे ऐश्वर्यशालिन्‌ ! हमें सेवत करने योग्य ऐश्वयं प्राप्त करा । 
१८८३. नासुन्वता सख्यं वष्टि शूरः ।--२०।८९।४ 
परमेश्वर यज्ञहीन, नास्तिक के साथ मित्रता नहीं करता । 
१८८४. श्रस्मे धेहि यवमद्‌ गोमदिन्द्र -२०।८६।७ 
हे प्रभो ! हमें रन्त और पशुओं से सम्पन्न ऐइवर्य प्रदान कर । 
१८८५. नि सुन्वते वहति भुरि वामस्‌।-२०।०६।5 
परमेइवर अपने उपासक को बहुत-सा सुन्दर ऐश्वर्य प्रदान करता है । 
१८८६. सत्यमाशिषं कृणुता वयोधेः ।--२०।९१।११ 
हे विद्वानों ! श्राप लोग दीर्घायु धारण करने के निमित्त हमें यथार्थ आशीर्वाद 
प्रदान करो । श्रथवा है मनुष्यो ! दीर्घजीवन के लिए सच्ची इच्छाएँ ही करो । 
१८८७. पश्चा मृधो श्रप भवन्तु विश्वाः ।--२०।६१।११ 
हमारे सभी शत्रु, हमारी समस्त दुःखदायिनी विपत्तियाँ हमसे दूर हट जाएँ। 
१८८८. भ्रचंत प्रार्चत ।--२०।६२।५ 
हे साधको ! प्रभू की उपासना करो, मस्त होकर प्रभु के गीत गाग्रो । 
१८८8. श्रचंन्तु पुत्रकाः ।--२०।९२।५ 
हमारे पुत्र-पौत्रादि भी परमेश्वर की उपासना क्रें । 
१८६०. सुदेवो श्रसि वरुण ।--२०।६२।९ 
हे सर्वश्रेष्ठ श्रात्मनु ! तू सर्वश्रेष्ठ देव है । तू उत्तम सुख तथा कल्याण का 
देनेवाला है । 
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१८९१. भ्रव ब्रह्म हविषो जहि।--२०।६३।१ 
्रहमद्वेषी=नास्तिकों को नष्ट कर दो, उनकी नास्तिकता दूर कर दो । 
१८६२. नहि त्वा कश्चन प्रति।--२०।३३।२ 
हे प्रभो ! संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो तेरा साम्मुख्य = 
मुकाबला कर सके । हे मानव ! ध्यान रख, संसार में कोई भी नहीं जो तेरी 
बराबरी कर सके । 
१०६३. त्वं राजा जनानाम्‌ ।--२०।९२।३ 
प्रभो ! तू सारी प्रजा का स्वामी है। 
१८९४. त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात श्रोजसः।--२०।९३।५ 
हे ऐश्वयंशाली प्रभो ! तू बल, साहस और श्रोजस्िता में सर्वोपरि है । 
१८९५. त्वं वृषन्‌ वृषेदसि ।--२०।६३।५ 
हे ग्रभीष्ट फलों की वर्षा करनेवाले प्रभो ! तू वस्तुतः गक्तिशाली है और 
सुखों का वर्षक है । 
१८९६. त्वमिन्द्रासि वृत्रहा ।--२०।६३।७ 
हे इन्द्र ! तू वृत्रों ==पापों का नाशक है । 
१८६७. श्रोज: कृष्व । २०।६४।४ 
हे मानव ! तू बल, पराक्रम सम्पादन कर । 
१८६८. गमन्नस्मे वन्सूया।--२०।९४।५ 
प्रभो ! हमें नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हों । 
१८९६. ईसंव ते न्यविशन्त केपथः ।---२०।९४।६ 
पापीजन, ग्रयज्ञशील इस भवसागर में ही डूबे रहते हैं । 
१६००. तं त्वा परि ष्वजामहे ।--२०।६५।३ 
है प्रभो ! हम तेरा ग्रालिगन करते हैं, तुझे अपनाते हैं । 
१६०१. या ते 'रातिदंदिर्वसु ।--२०।६५।४ 
प्रभो ! जो तेरा दानशील हाथ ==सामर्थ्यं है, वह ऐउवयंप्रदान करता है । 
१६०२. इन्द्र मा त्वा यजमानासो ग्रन्ये नि रीरमन्‌ ।--२०।६६।१ 
है आत्मन्‌ । तुझे दूसरे मागं पर ले जानेवाले, संगकारी विषय प्रलोभन में 
न फंसा लें । 
१६०३. हवामहे त्वोपगन्तवा उ ।-२०।६६।५ 
प्रभो ! तेरे समीप पहुँचने के लिए हम पुकार मचा रहे हैं । 
१९०४. ग्रपेहि मनसस्पतेऽप क्राम परश्चर ।-२०।१६।२४ 
हे मन पर अधिकार करनेवाले पाप । तू यहाँ से भाग जा, दूर चला जा, 
दूर होकर विचर । ड 
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१६०५. सं किर सत्रा वाजं नि जिग्युषे ।--२०।६५।२ 

हे मानव ! तू सुकर्म पर धन लुटा । 

१६०६. त्वं दाता प्रथमो राघसामसि ।-२०।१०४।४ 

हे प्रभो ! तू धनों का प्रकृष्टतम ==सवंश्रेष्ठ दाता है । 

१६०७. भ्रसि सत्य ईशानकृत्‌ ।--२०।१०४।४ 

हे परमेश्वर ! तू सच्चा शासन करनेवाला है । 

१६०८. त्वं तूयं तरुष्यतः ।--२०।१०५।१ 

हे वेगवान्‌ ! तू विजेताग्रों को भी जीतनेवाला है । ग्रथवा जो तेरी हिसा 
करने आये तू उसे मौत के घाट उतार दे । 

१६०६. तव थौरिन्द्र पौस्यं प्थिवि वर्धति श्रवः ।-२०।१०६।२ 
ठ हे प्रभो ! द्यौ तुम्हारे पौरुष का और पृथिवी तुम्हारे यश का गुणगान कर 
रही हूँ। 


१६१०. त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ।--२०।१०६।२ 
हे इन्द्र ! जल, मेघ, नदी, समुद्र आदि और पर्वत तेरी महिमा के गीत गा 
रहे हैं। 
१६११. त्वं न इन्द्रा भरं ग्रोजो नृम्णम्‌ ।--२०।१०८।१ ५ 


हे इन्द्र | तू हमें बल, वीर्य, पराक्रम और घन प्रदान कर । 

१६१२. त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता ।+--२०।१०८॥२ 

हे सबको बसानेवाले ! ऐइवर्यसम्पन्न प्रभो ! तू ही हमारा पिता है भौर 
तू ही हमारी माता है। 

१६१३. स नो रास्व सुवीर्यम्‌ ।--२०।१०५।३ 

हे प्रभो ! तू हमें बल, वीर्य, पराक्रम प्रदान कर । 

१६१४. भ्रकंमचेन्तु कारवः ।-२०।११०।१ 

भक्त लोग उस अर्चना करने योग्य परमेश्वर की स्तुति करें । 

१६१५. ग्रह सुर्यं इवाजनि ।-२०।११५।१ 

मं सूर्य के समान श्राजमान्‌ ग्रौर दीप्तिमान्‌ हो गया हूँ । 

१६१६. मा भुस निष्टया इवेन्द्र --२०।११६।१ 

हे प्रभो ! हम तुभसे निर्वासित की भाँति न हों । ग्रथवा प्रभो ! हम नीच 


के समान न हों । 


१६१७. उत्सो देव हिरण्ययः ।--२०।११५।२ 
हे देव ! प्रभो ! तू सुवर्ण ग्रादि बहुमूल्य सम्पत्ति का झरना है । 
१६१८. यद्यद्यामि तदा भर \--२०।११५८।२ 
प्रभो ! मैं जो-जो माँग, वही मुझे प्रदान कर । 
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१६१६. इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ (-२०।११०।४ 
| परमेश्वर ने सूर्ये को चमकाया हैँ । 
१६२०. ब्रह्म न्द्राय वोचत ।-२०।११९।१ 
हि परमेश्वर के लिए वेद-मन्त्रों का गान करो । ग्रथवा प्रभु का स्तुतिगान 
करो । 
१६२१. नहि स्थूयु तुया यातमस्ति ।--२०।१२५।३ 
| एक बैल की गाड़ी से समय पर नहीं पहुंचा जा सकता । 
१६२२. विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।-२०।१२६।१ 
। परमेश्वर जगत्‌ के सारे पदार्थों से, सभी शक्तियों से सर्वोत्क्कष्ट है 
| १६२३. न सुगं दुष्कृते भुवम्‌ ।--२०।१२६।५ 
मैं [प्रकृति] दुष्टाचरण करनेवाले के लिए कभी सुखकारिणी नहीं होती । 
१६२४. न मत्स्त्री सुभसत्तरा । २०।२६।६ 
सुनो ! मुझसे अधिक सौभाग्यशालिनी स्त्री दूसरी कोई नहीं है । 
१६२५. श्रवीरामिव मामयं शरारुरभिमन्थते ।---२०।१२६।६ 
अरे ! यह घातक मुझे अबला समक रहा है। 
« १६२६. भ्रहमस्मि वीरिणी -२०।१२६।६ 
मैं वीराङ्गना और वीर पुत्रोंवाली हुँ । 
१६२७. वच्यस्व रेभ वच्यस्व --२०।१२७।४ 
हे स्तुतिशील विद्वन्‌ ! अच्छी प्रकार बोल, मधुर बोल, उत्तम प्रवचन कर । 
१६२८. प्र रेभ धों भरस्व गोविदम्‌ ।--२०।१२७।६ 
हे स्तुतिशील विद्वन्‌ ! तू परमेश्वर को प्राप्त करानेवाली बुद्धि को धारण 
कर । 
१६२६. उत्तिष्ठ वि चरा जतम्‌ ।--२०।१२७।११ 
| विद्वन्‌ ! उठ, लोगों में विचरण कर । 
१६३०. नेमा इन्द्र गावो रिषन्‌ ।--२०।१२७।१३ 
हे प्रभो ! थे गौएँ किसी के द्वारा हसित न हों । 
१६३१. न रिष्पेम कदा चन।-२०।१२७।१४ 
हे प्रभो ! श्रापके आश्रय में हम कभी दुःखित और पीडित न हों । 
१६३२. श्रजागार केविका ।-२०।१२६।१७ 
प्रकृति के वशीभूत श्रात्मन्‌ ! प्रकृति सांसारिक सुखों में बाँधनेवाली है) 
पे १६३३. भ्रशवस्य वारो गोशपञ्चके।--२०।१२६।१८ 


ग्रात्मनू ! तू घुड्सवार =इन्दरियों का स्वामी होकर इन्द्रियों के खुरों में 
कट-फट रहा है । 40 
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१६३४. पक्वं पृच्छ ।-२०।१३०।६ 
| जो परिपक्व है, उससे पूछ । 
| १६३५. श्रकुप्यन्तः कुपायकुः ।--२०।१३०।८ 
हम क्रोध नहीं करते, क्योंकि क्रोध करनेवाला कुत्सित होता है । 
१६३६. एनङ्चिपड.क्तिका हविः ।-२०।१३०।११ 
पापों के ढेर की हम ग्राहुति दे देते हैं । 
|| १६३७. इरावेदुमयं दत ।-२०।१३०।१६ 
|| पृथिवी पर ज्ञानियों को दान किया करो । 
। १६३८. ग्रथो इवा ग्रस्थिरो भवन्‌ ---२०।१३०।१६ 
| श्रस्थिर व्यक्ति कुत्ते की भाँति हो जाता है । 
१६३६. भ्रशवत्थः खदिरो धवः ।--२०।१३१।१४ 
वह परमात्मा 'श्रश्‍वत्थ' सनातन, व्याप्त होकर विराजनेवाला है खदिर 
सदा स्थिरता से विद्यमान, नित्य है । वह 'बव' सव दुःखों श्रौर पाप-मलों का 
नाश करनेवाला, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव है । 
१६४०. शयो हत इव ।-२०।१३१।१६ 
सोनेवाला मनुष्य मरे हुए के समान होता है । अथवा ग्रहो ! तू मुदे के 
समान सोया पड़ा है । 
१६४१. व्याप पुरुषः ।--२०।१३१।१५ 
परमेश्वर सर्वव्यापक है । 
१६४२. श्रदूहमित्यां पुषकम्‌ ।--२०।१३१।१८ 
सर्वपोषक प्रभू से मैंने उद्यम = पुरुषार्थ करना सीखा है । 
१६४३. प्रत्यधेचं परस्वतः ।--२०।१३१।१९ 
परमेश्वर परम स्वरूपवान्‌, महान्‌ समृद्ध हैँ, त्‌ उसी की उपासना कर । 
१६४४. दौव हस्तिनो दृतौ ।-२०।१३१।२० 
हाथी के दोनों दाँतों के समान ज्ञान और कर्म--दोनों ग्रात्मा के बन्धन 
काटनेवाले हैं । 
१६४५. श्रक्षिलली पुच्छिलीयते ।--२०।१३४।६ 
दूसरों को न देकर ग्रपनी ही इन्द्रियों में लीन, केवल श्रपना ही भरण-पोषण 
करनेवाला व्यक्ति तो पूँछवाले पशु के समान ही है। 
१६४६. त्वमिन्द्र शर्मेरिणा ।-२०।१३५।११ 
हे इन्द्र ! तू हमें शर्म =शरण, ग्राशीर्वाद, सुन्दर घर प्रदान कर । 
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१६४७, हता इन्द्रस्य शत्रवः ।--२०।१३७। १ 

जो वीर है उसके शत्रु पराजित और नष्ट हो जाते हैं। 

१६४८. खुदत वाजसातये ।-२०।१३७।२ 

बलःप्राप्ति के लिए खेलो, व्यायाम करो । 

१६४९. युध्यताजौ ।--२०।१३७।५ 

युद्धभूमि में संग्राम करो । 

१६५०. विप्रा ऋतस्य वाहसा -२०।१३५।२ 

विद्वान्‌ पुरुष सत्य के प्रचारक, सत्य के फँलानेवाले होते हैं। 

१९५१. युयुतं या श्ररातयः।--२०।१३९।१ 

हे राज्य संचालक राजन्‌ आर सेनापते ! तुम दोनों जो शत्रु हैं, उन्हें दूर 
करो । 

१९५२. प्र बोधयोषो श्रश्विना -२०।१४२।२ 

हे पापों को दग्ध करनेवाली वेदवाणी ! तू नर-तारी दोनों को भली प्रकार 
उन्नति करने के लिए प्रबुद्ध कर, जगा । 

१६५३. दघथो रत्नं विधते जनाय ।-२०।१४३।४ 

कभी असत्य आचरण न करनेवाले विद्वान्‌ लोगो ! आप सेवा करनेवाले 

पुरुष को उत्तम ज्ञानरत्न प्रदान करो । 

१६५४. मधुमतीरोषधीः ।--२०।१४३।५ 

ग्रन्तादि ओपधियाँ मधुर गुणवाली और मिठासभरी हों । 

१६५५. मधुमान्नो भवन्त्वन्तारिक्षम्‌ ।--२०।१४३।५ 

हमारे लिए अन्तरिक्ष सुखकर, उत्तम जल-वायु देनेवाला हो । 

१६५६. क्षेत्रस्य प्िर्मधुमात्नो अस्तु --२०।१४३।८ 
_ क्षेत्र के रक्षक, किसान लोग अथवा राजा हमारे लिए मधुर ग्रन्तादि पदार्थो 
को देनेवाले हों । 
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